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सबंधा । लहिके यह सामस दानव के सन 

जामें अवेक न नेक रहे। 
मनि सी दर बाल बखानत दे। 

गनिके जन जा भव लाप दहे ॥ 
गिरिधारन भक्ति प्रभाष महा 

कॉहिए किम जा जप बेद कहे । 
कुरिभत्त अनन्य में गन्‍्य सदा 

तुमरे सम घन्य न अन्य आहे ॥ ४८ ॥ 


जयंत । (सानन्द ) तब तब । 
कातिकेय | दादा दमि कहि कुलिस उठाद के प्रमुदित चित सरनाथ । 
परिघ सहित असरेस के फ्राटया दजो हाथ ४ ५० ॥ 
लब निज बदन पसारिके दत्नासर अरिक्ाल । 
लाहन सहित सरेस का लोल गये विक्रराल ॥ ४१ ॥ 
लखि सच्दसा सहसाच्छ कह लनिगलल समश् मंभार । 
देवन हाइाकार किय अस्ृरन जेजेकार ॥ ४२ ॥ 


छंप्पप । असर रुदर में सरथ सहित चलि गए पुरन्दर । 
जेस काऊ जाय स्थाम गिरि कन्दर अन्दर ॥ 
कृष्ण कबच परभाव भय अछ के ब्यभाव नहैें । 
काट कलिस सां ऋच्छ कठे तुसलहि ता थल महिं ॥ 
जिमि फारि महातम निकर के निकरत नभ में नखतपति। 
तिमि कठत भए अरियग्रंग सा सरपति घर भट विमल मति।४३॥ 
जयंत | (सानन्द ) तब तब । 
कातिकेय। देहा। 
सब निज कर महं कलिस गहि रोस सहित सरनाथ । 
कहे बरस में काटि के महि पायो अरि माथ ॥ ४४ ॥ 


फ्चिस । दचासर घर जबे घरनो पे आय गिस्यो 
घर थर हाले तब तोन लाक नव्र॒ खंड । 
मेरे जान स्थाम ने अपानी सता चरो लाथ 
तासा बचो रूष्टि प्रलेक्ाल ना भयोा अखंड ॥ 


[ इ(एहहल | 


गिरिधरदास ना तो कान जाने कहा होतो 
“पाय के प्रहार महाकाल दंड से अखंड । 
कृटि जाता गज प्रान टटि जाता काल, रद 
क्रट जाता सेस फन फूटि जातो ब्रम्दअंड ॥ ४४ ॥ 
'प । बत्ञासर को ज्ये:लि कंक़ि भरे व्याम में लोन । 
लखि व्याकुल भागे असर सरन नगारे दोन ॥ घ६ ॥ 
. (सानन्द ) पाप क्टया प्राप ऋटयेा । 
अब मोहि उपजो चित्त में पित पद दरसन चाह । 
ले कित देहु बताय मोहि निजेर सेनानाह ॥ ४७ ॥ 
ककेय | दाहा | दत्रासर के नास लो हम देखें अमरेंस । 
अब लिनकेों जानत नहीं अहें कान से देस ॥४८॥५ 
तने में आये मातलि दोउन के पाय परि ठाढ़ी भये ) 
॥ दोहा । कद मातलि अरि मारि के कित राजत सरराज १ 
मर तिनक्रे दरसन चहत भयेा सिद्दु सब काज ॥ ४८॥ 
मातलि। देदा। वतच्नासर को मारिके द्विज भय हत्या पागि। 
हम नहिं जानत कान घल गए देवपति भागि।६०॥ 
सधंत। दोाहा। शत्र मत्यो दृत्या लगी मन दोहरानो रोग । 
अब चलि तन को खे।जिक हरिए के ठ विधि सेग ॥६९॥ 
कातिकेय, मातलि | सत्य सत्य 
( इमि कहिक्रे सब निकर ) 
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ने श्ांघा था और इसको एक विचित्र कथा है कि गांव दुगापर की 
सोमा में जा यहां से पासहो है महादेव जो का एक मंदिश था 
उसमे एक पत्थर के ऊपर ये अत्तर खरे थे। 


देंका बीज करे पतवांगों । 
त्ोंका भेद खिलाद जाणे ॥ 
इसके नोचे एक बिल्‍नी सिर कुझ्राए हुए खनो थो । बिचारशोल 

लाग इन अतलरों का आशय सोचते रहते थे। काई कादे पतवाने ग्रोर 
बिलाड़े का अथे नोचे ओर कांटा मान कर कओं में कांटा डाला 
करते थे परन्त कुछ दाथ नहीं लगता था। निदान दोपता ओर कानड 
दे ब्राहमणा भाई यह कन्‍पना करके कि यहां कुछ द्र॒ष्य गड़ा 
है जिसका भेद यह बिल्‍लो जानती है, बिल्ली के नोचे जमीन खेोदने 
लगे ते उनके द्वव्य मिल गया। 


वहां फे राजा ने यह बात सनऋर उनके घलवाया ओर पका 
तो उनन्‍्होींने कह दिया कि द्वव्य ते। मिला हे आपको चाहिए ते ले 
लीजिए । राजा ने कहा कि प्रथम ता महादेवजी के मंदिर से निकला, 
दूसरे लम ब्राह्मण हे। में तो क्या लू । तुमहों किसो पुण्य के काम 
मं लगा दें।। सब उन्होंने यत्त बंध बनाया और महादेवजो के मंदिर 
क्का जीशंद्वार भो किया । 

इन दाने भादयों का देहान्त दुगापुरे में हुआ। दोनों को 
स्त्रियां सती हुई । बहां उनके चद्॒यरे हैं जिनके लेखे! से संबल १९६० 
के बैशाख में दासा और कानड का मरना जाना जाता हैं। 

घूधलाजी जेगी और पद्दण डद्दण । 

यहां पहाड़ के पर्व नाके में धंधलाजी जोगी का मंदिर रा 
शत्रशल्ञ जो हाड़ा का बनवाया हुआ है। धंधला जो का गृह गे।रखनाथ 
जी ग्रोर छर्लंधरनाथ जो का चेना बताते हैं। वे तपसथा फर्ने के 
इस पहाड़ में आगए थे श्रार यहां पाटण माम एफ नगर बसता था 
परन्त धंधवा जो के चेले का काई भोख नहों देता था, बच जंगल 


१०७७७०७७४ंग मन अर खिल ॑ 


(९) बिलाई उस कांटे के। भो कहते हैं कि जिसदे कुए में गिरे हुए लेटे 
तथा डोल निकाला करते हैं। 
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व 


से लक्षडियां काट कर बेचता ग्रार उनके मोल से अनाज लेकर 
शक्क लेलन के देता, बह पीस कर रोटो बना देती थी। एक दिन मुरु 
ने चेले को टाट के बाल उड्दे देख कर कारण पका ते उसने बच्द सब्र 
क्रया सुनाई । धृंघला जो ने कद्दा कि त्‌ जाकर उस तेलो से कर दें 
कि शभो अपने बाल बच्चें लक्रर चार कास पर चला जाय क्योंकि 
इस नगरी पर उल्कापात होने बाला हे। 

जब बच्द तेली धहां से चला गया तो धंलाजो ने काप करके 
कदा कि “ पट्ण पटुण सब डटण श्र सेली का घर बच्चन ” । 

बप्त उसी समय से गम रंत बरपघने लगो जिप्तमें सब लेग 
जल मरे ग्रार सब मकान रेत में दब गए परन्त तेलोी का घर 
खच गया । 


कहते हैं कि उस दिन पट्ण नाम के सब्व शहरों क्रा " यही 
हाल हुआ | आअब्ष भो उनके खंडहरों में खादने से राख आर उस समय 
के दबे हुए बरतन निकलते हैं । 


इस दघटना के पोछे घंधला जो लाजेरी में जा रहे! वहां 
से का. 8. ध्े पं... ४४ 
उनको गुफा हे जिसके ग्यागे धनी लगी रहतो है ओर उस गुफा का 
एक सिरा खटकड़ में भी इस पहाह पर आ निकला हे जहां यह 
मंदिर बना हे ग्रार पहाड़ का सिरा मंदिर पर कुका हुआ हे । 
धंधला जो को म॒ति सफ़ेद पत्थर पर खदी रबी है, काने में 


मुद्रा हे गर चरण चोकरी में यह लेख हैं । 


संबत ९२७३ अगहण सुद्दो १४ देवता घंधला जो राजा शिव 
सिंह का राज स्थिर रक्‍्खे ग्रार नाथ सेवरू रहे । 


राव राजा शत्र॒शलछ जो और सिंधुनाथ जी जागी। 
राव राजा शजत्रशल्ल जो के समय में यहां सिंघुनाथ जागो 
तपस्या करते थे । राखजी उनके चेले हागए थे | उनके ओर सिंधुनाथ 
जी के चित्र कए पाषाण में खदे हैं। दाने के दाथ में प्याले है । एक मनुष्य 


(९) मारवाड़ में भी ऐेसो कई कथाएं धृंघली धमाल जागो के नाम से 
विख्यात हैं । 





[ ८ ]) 
रात ज्यो पर चंत्र कर रहा है ओर नोथें एक लेख खदा है जिपका 
यह आशय हे कि संघत १७१६ प्येष्ठ सुदो १९ सलामवार का श्र 
राजा जो शत्रशाल जो ब्रंढी नरेश ओर गृ्‌व जो बाबा सिंधुनाथजों के 
चेले ने बनाया, चुंगी ग्रार भूमि सदा के लिये लगा दो, लेख के सिरे 
पर ये चत्तरहें। 
श्रो घधला जो आदि झआनादि। 
पुरानी सत्तियाँ । 

मंदिर को भोतों में कुछ पत्थर पुरानी सतियों के चब्तरों के 
भी लगे हैं जिनमें से दो के लेखों का सार यह है । 

१ संत १०६८ बेशाख सदी १४ छृदस्पति वार सालिंगा सतो। 

२ संत ९०६८९ आपषाठ बदो ८ गंगा सतो । 


तिल द्रोणी नदी | 
तिलद्रोणी नदी पर्व दिशा से शझ्ाकऋर खटकड़ से कुछ दूर 
सगल में मंज नद्ो से मिलजातोी हें | 


ओकृष्णजी और इन्द्र के युद्ध का स्थान । 

यहां के लाग कहते हैं क्रि' श्रीकृष्णजी ओर राजा इन्द्र को 
लड़ाई जा ओओमदुूभागधल में लिखों है इसो जगह हुई थो। 

दस लड़ाई का बर्णेन विष्णा पुराण में भो १६८ आध्याय से लेकर 
शागे के कई अआध्यायों में लिखा है । उनमे के कह श्लोक खटकड के 
ब्राह्मणों ने ऋंठ कर श्क्‍्खे हैं जिनका तात्यये यह है कि उस लड़ाई में 
इंद्र का हाथी ओर श्रोकृष्पजी का गरुड़ दोनों लड॒ते लड़ते पारियात्रिक 
पबेत पर गिरफ्डे थे ओर श्रीकृष्णजी ने विजय पाकर बिल्वके- 
तर महादेवजी का धद्ां स्थापिल क्रिया था ओर महादेवजो ने कहा 
था कि यहां गंगा प्रकट दोगो इससे पहिले इस जगह आवतो श्र 
सदा खरती यो । 

फिर जब देवताओं ने दोनों में संघि कराई ते। इंद्र और प्रोक़ष्ण 
जी उस नदी में खान क(के एक दूसरे के कंठ से लग कर मिले थे । 

से ब्राह्मण करते हैं कि अब जे मेज नदी है वही ग्रावता है 
झोर तिलद्रोणो गंगा हे जिपका प्रादुभाव महादेशव जी के बर- 
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टान से हुआ था। जहां थे दोनों मिलो हैं उस्त ठोर का नाप प्रिय- 
संगम था, वहो अब समेल कहलाता है और पारियात परबेत का 
नाम अनत्र गेंद (गयंद) पहाड़ है जिप पर इन्द्र के हाथा के गिरने 
का चिन्द हैं गरर बिज्वकेश्व' महारेव जो का अब विलक्रेसर जो 
बोलते हैं । इस पते से प्रतोत दाता है कि वह युद्वु यहीं हुआ था । 


अ्रह्मद्स का यज्ञ स्थान । 
कछ दूर ग्ागे एक बड़ा में दर ठहा पड़ा हैं। करते हैं कि यहां 
घसददेंब जो के मित्र ब्रच्नदत्त ब्राह्मण ने यज्ञ किया था ओर श्रोक्ृष्ण 
जो ने निकंभादि देत्यों को मार कर इस प्रांत का राज बच्नदत्त 
के दिया था । 


कक 
गदपहाड़ । 
खटकद से एक कास उत्तर गेंद ( गयंद) पहाड़ हे उस पर 
कत्तां के बीव में एक नोचो भभि को यहां वाले हाथो थाना बोलते 


हैँ ग्रेर कहते हैं हि इन्द्र का हाथो श्रीकृष्ण जो के गरुड़ से हार 
कर यहां पर गिरा था । 


बिलकेसर (बिल्वकेश्वर ) | 


यहीं बिल्वकेश्वर महादेव जी का शिखरबंद मंदिर है पर 
उसमें काई पुराना लेख नहीं है | एक नया लेख माघ बदी १४ 
संबल १५४२ का है जिससे जाना जाता हे कि इस मंदिर के 
खटकड़ निवासो व्यास चतरा के बेठे रिखोपम ने बनवाया था । 

बिल्वकेश्वर महादेव जो का माहात्म्य जे चहरियंश पुराण 
के पारिजातक हृरन कया में लिखा हे वह यहां के बराच्नणों को 
थाद है । उससे जाना जाता है कि श्रोकृष्ण जो ने इन महादेत्र जो 
के अपनो फ़तद को यादगारो में जो देवराज (इन्द्र) के ऊपर 
हुईं थो बिल्वपत्र ओर जल हाथ में लेकर स्थापित किया था । 

ऐसी पुनोत यादगारें भारत में प्राचीन काल से घहुत चली 
आतो हैं लिनकी रक्षा आर मरम्मत धमम समक्त कर राजा ओर प्रज्ञा 
देना किया करते हैं ! 

त्े 
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कातिक के महीने में यहां मेला होता है, दस दर के यात्री 


प 


मशादेव जी के दशन करने का आते हे । 


स्वटकड़ के खंडहर । 
खटकड़ में अब तो थाड़ेसे ही घर बसते है परन्त पहिले 
किसो समय में यहां बडो बस्तों दोगो यह बात खटकऋड के खड़हरों 
से जाने जातो है, जे दर तक पड़े हैं। पश्चिम के खंडररों में एक 
शिखरबंद मंदिर महादेव जो का है जिसकी मातया मरहठा गरदो में 
टोंक के नव्वाब अमोरखां के किसो फ़ाजी अफसर ने तोड़ डाली हैं । 


खटकड़ का इतिहास । 

कहते हैं कि अनादि काल में यहां उज्ाड पड़ो थी, जब 
जिपर के दत्यों को दष्टता से देबताओं ने जबक्रारणय में जो यहां 
से ८५ कास हे, जाकर महादेव जो से पकार को और महादेव जो 
ने उन देत्यों के जला दिया तो बचे हुए देत्य बच्चा जो को 
शर्शा में गए और ब्रचह्ना जी ने उनके दस उज्जाड धर्ती में बसने 
की आज्ञा दे दो तो निकभादि रछ राक्तपां के आकर बस जाने से 
इसका नाप्त खटपर हो गया । इसो को खंराड कहले हैं ग्रार खट 
कह भी इसोीका नाम है, परन्त अब खेराड' तो देश है ओर खटकड 
नगर है । 

देत्य ओर देवता दोनों ब्रम्लाजी के पाते कश्यप रूषि के ब्रेटे 
और आपस में सोलेले भाई थे। कश्यपञ्ी को एक स्त्री दिति थी ओर 
दपरोी अदिति | दिलि से देवता और अदि सि से देत्य हुए ओर ये दोनों 
प्राश्यीन काल में राज्य के लिये परस्यर लड़ा करते थे। 


श्रीक्षणाजी और आज नादि पांडवों ने खटकड के देत्यों के मार कर 
यहां का राज्य ब्रम्ददत्त ब्राम्दण के दिया था। अब जो ब्राम्हग यहां 
रहते हें वे अपने को ब्रम्ददत्त के वंश में बताते हैं। राज के बदले यहां 


(५) ययाथ में खेराड़ का श्रथ ह खर के दत्ता की आड़। इस प्रान्त में 
खर के कुत्ता को सघन काड़ी थी, इसीसे यह नाम प्रसिद्ध हश्मा हे ओर शव 
भी यहां खेर के युक्त बहुत हैं, यह खेराड़ देश बंदी ओर उदयपुर के राज्यों 
में बंदा हुआ है । 
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की पटेलाद इनके पास रहगई हे | दनसे किसने ओर क्रम राज लिया 
यह इनके भो याद नहों है ओर न ओर किसो प्रमाण से जाना जाता 
है। धंधनाजी को चरणचाकी मे जे। शिध्षसिह राजा का नाप लिखा 
है उससे प्रगट होता है कि शायद उसके परवेज! तथा उनसे पहिले 
के राज करने वाली ने यह पापक्रम क्रिया हो | 

यद्यपि उस लेख में राज़ा शिवसिंद का वंश नहों लिखा है 
और न उसके बाप दादें के नाम हैं परन्तु यहां उनका राज्य होने 
में संदेह नहों है, क्याकि नेख में नाम और समय राजा फा ही लिखा 
जाता। हे शिवपघ्तिद तथा उसके बंश का राज़ कश् ओर क्योंकर गया, 
इसका भी कुछ पता नहीं लगता परन्त खोचियों के भाठों को बची 
में पीलपिजरजोी खीची का संबत ११९५१ में लाखेते और संबत १२०१ 
में खटकड़ जोतना लिखा है, किससे जीता इसका कुछ पता 
नहों है 

पोलपिजर जो के पोछे छिततसेन, रणधीोर, संग्राम, दल्हराय 
जोर राव सनजी, पारा पारो से गद्दो पर बेठे । सनजी का बेटा देवशंधी 
और बेटी गंगाबाई थो जे टेलजरगढ़ "के राजा बीजल डाडस'* से व्या ही 
थो । देवगंसो ने गद्दो बेठे पोछे ३०० बछेरे चरने के लिये बीजल के 
पास भेजे थे ग्रार बोजल ने एक एक बढछेरा अपने एक एक गांव में 
छोड दिया था। फिर जब देवग्रंसो ने मंगाए तो नहीं भेजे। देवअसोी 
चप हो रहा। एक दिन बोजल ने गंगाबाद का सना कर कहा कि 
खोचियों में कछू शरजपतोी नहीं है, हमने ३०० बछेरे देवझंसोी के दबा 
रक्से है ग्रार बह आजतक हम से नहों ले सका है। 

यह बात गंगा के कलेजे में कटारो सी लगी | उप्ने भाई के 
लिखा कि ये लाग खोचियों को निंदा करते हैं। देवगंघो ने कहलाया 
कि मके ऐसा समय बता कि जब सब डाड एक ठार मिल जायें। उस्- 
ने लिख भेजा कि फागन में पेमपर के तालाब पर फलडाल का मेला 
होता है उप्र ये सब दकठे हा जाते है| दवगंसो ने खटकड़ से उस 
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क्््ि्लखलचिकना, 


(९) ख्टकड़ से ३० क्रास पृश्च और ठ्तचिण के कोन में स्थित सै । 
(४ पंवार को एक्र शाखा । 
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पेंले में जाकर डोडों के मारा। खोचो केवल ५९६ मारे गए । बीजसल उस 
समय ३०० बछेरों के बदले ६०० घोड़े देता था परन्त देवबअंसो ने नहीं 
लिया ओर भाले से उसके मारकर ठोालरगठ में अम्ल ऋर लिया। फिर 
बहिन से मिला, वह अपने पति को लाथ मंगाकर सती हो गई ग्रार 
भाई से कद मरो की मेरा नाम प्थिर रखना, तब उसने ठोलश्गढ़ 
का नाम गढ़ गागरोण रख दिया । उस सम्रय ४२ परगने इस गढ़ के 
नोचे थे । 


देवअंसी के पीछे इतने राजा हुए। 


९ | नेत्जी २ | रणधोर सबत २४३० 
३ | क्रबल असो संवत १२१३९ | ४ |देंससज 
४ | गईयजो, इसने से १३३० में | ६ । नेतसो 
गईयदरद का बाघ बेंघाया 
७  गणोसी.......रररः़ ८ | मलेधो 
एएू| खनसी .......... १० | ज्ैनसो संजत १३६७ 
]ह।+ इक £ ४: अल 


१३ | राध अचला जा मंड के बादशाह" से लड॒कर कटम्ज सचित 
माघ बटो १२ संघबल १४४२ “का काम ग्राया। लाखेंटी, खटकड़ 
ओर गागराशणा में बादशाह का अमल हुआ ! 





जब मंड की बादशाहत ब्िशडी 2 ता बंदी बानेा ने खटकड़ 
लें लिपा आर जंतावत जाति के हाडे! को दें दिया, जिनके महल 
के 


अर 


डहर खटफड़ में हैं । 
(३) केशवराय जी का पद्दण । 
यह बहुत पुरानी नगरो ब्रदे से १० कास पूवे दिशा में चंत्रल 
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(९ ) एस बादशाह का नाम हाशेंग धा-तथारोख सालवया । 
(४) सही संखत्‌ ९४८४ है। रेसेहो ऊपर लिण्े ओर संजतों में भी संदेह दे । 
(3) इसका समय संश्रत्‌ ९४७६ के करोत्र हे! सकता है उब कि राना 
सांगा ने मेड के क्रादशाह महमद के पकड़ कर उसका श्राचा राज छीन लिपा 
था और छूंदो खाले भी उनके शआ्राधोन थे | उसी प्रसंग से उनके भंक्षे यद चिस्सा 
मालवे के राज का मिल गया है| ते श्राश्चय नहों । 
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नदो के पश्चिम तट पर बपती है। इसका प्राचीन नाम रन्तदेव 
पत्तन हे क्योंकि माहेश्वरपुरों चन्द्रबंशी राजा रन्तदेव ने इसके 
बसाया था । 
जम्बुकारण्य | 

भूमि के जिध भाग में यह शहर बसा है उसका प्राचीन 
माम जम्ब॒कारणय है। यहें पहिले जम्बक (गोदड़) बहुत रहते थे 
जिससे ऐसा नाम हुआ था अथात गोदड़े! का जेगल | जब जिपुरा- 
सुर देत्य ने इन्द्रादि देवताओं का दुःख दिया ओ्लोर उन्हेंने यहां 
आकर महादेव जो को शरण लो ते महादेव जी ने श्वेत बेल पर 
उनके दर्शन देकर देत्यां का नाश किया जिपके चिन्ह स्वरूप 
जम्बकेश्वर ओर श्वेतवाहन नाम के लिंग देवताओं ने यहां 
स्थापित किए । 


अब भी यहां जंगल में एक जाति का गीौदड होता है जिसके 
मुंह से व्येष्ठ के महोने में ज्वाला विकला करतो है । 
पुरानी सतियां। 
चंबल के घाट में कई पुराने पत्थर सतियों के लगे हैं एक में 
संबत <२ ग्रार दूसरे में सं १४० पढ़ा जाता है, बाक्की अक्षर घिप्त 
गए हैं । 
8. ० 
पुराने सि्के और बरतन । 
बरसात में जब नदो के करारें पानी की मार से टूट जाते है 
या जे कोई यहरा कुआं खादा जाता है तो कभो कभी प्राचोन समय 
के बरसतन और सिक्के निकल आते हैं । 
सला । 
पाटन में हर साल कातिक स॒ुदो ८ से १५ तक मेला भरा 
करता है जिसमें २०, २० क्रास के यात्री ओर व्यापाणें आते हें 
ओर यहां के तोथां को जो पांच फेस के भीतर हें परिक्रमा ऋरप्ते 
हैं ।“ग्राखातीज के दिन भो इस पंचक्रासो यात्रा के लिये बहुधा 
लाग आऔँधा करते हैं । 


[ १४ ) 
अम्बुकेश्वर महादेव जी का मंदिर । 


यह एराना मंदिश् चंबल फे घाट पर था जे। अब केशवराय 
जो फ्रे मंदिर के परकओेाटे में आगया हैं। महादेव जो मंदिर से भी 
पराने हैं | इनके बाण में जगह कलगरह गराडे पड़ गई हैं और जे 
पानी उनपर डाला जाता है वह नोचे चलाजाता हैे।ये गरहें 
इतनो चोड़ो हैं कि उनके आंदर आदमी का दाथ जा सझता हे। 
दूस बाय का पाषाण अति जोएणे हो जाने से दिन दिन खिस्ता 
है । लागो का ऐसा विश्वास हे कि जब घार कल होगा लो यह 
बिलकल खिर जातेगा । 

इस पर बचाव के लिये क्रिसो राजा ने पोतल का चोला बढ़ा 
दिया हे जिसल्ते लिढ रात दिन ठकका रहता है, प्रजन करने के जिये 
चोला उत्तारा जाता दे । 

यह मंदिर पंडशाला कहलाता है क्योकि पंड नाम का एक राजा 
हुआ था जिसने इसके बनवाया था। कोई इसे पांडवों का बनाया 
हुआ करते हू । महाभारत से भी पांडवें का जम्बकारणय में दें। बेर 
ग्राना सिद्दु होता है । 


इसोके पास एक पतना का मंदिर कन्तो का बनवाया हुग्मा 
शोर दूसरा बोजासन माता का द्रोीपदो का बनवाया हुआ प्रसिद्ु है । 


कंशवरायथ का माॉँदर । 


क्रेशवशय जी का मंदिर चंबल के एक ऊंचे ओर संगोन घाट 
पर बना है। दसका शिप्तर इतना ऊंचा है क्रि बहुत दर से दिखाई 
देता है | इसमे, लाल, पोले, गलाबी, सफ़ेद, ओर बसंतो रंग के 
पत्थर लगे है जा पाटन के आसपास की खांनों तथा बंदों आर 
काट आदि से लाए गए थे ओर पत्थर में कारनों भी बहुत संदर 
हुईं हैं । अंगरेज़ लाग बहुधा इस मंदिर को देखने के आते हें ओर 
नक़शे उतार कर लेजाते हैं । 

कहते हैं क्रि रावश्तन हाड़ा को रानी बड़ो पुण्यशोला थी 
उसने पह्ां शक विशाल मंदिर बनवाना स्थिर करके ९२ पक्के घाट 
चंबल पर बनवाए जिनमें विष्णाघाठ सब से ऊंचा था । उसकी पे!ल 
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से लेकर नदी तक १०० सीढियां हैं । इसी घाट पर मंदिश का उद्धालां 
(करसो ) आठ दस गज़ चोक छोड कर बना था जे घाट से ३ 
गज ऊंचा, १९४७-१५ गज लम्भा ओर इतना हो चोडा भी है। उसपर 
साफ़ श्रोर स्वच्छ पत्थरों का अठपहल फ़शे लेयार हुआ था । फिर 
शनो के मश्जाने से काम बन्द हाोगया पर सोसले पीठो में राव 
शत्रशाल जो ने मंदिर बनवाकर अपनी दादो का मनोरथ परा किया 
ग्रेटर केशवरायप जी के उसमे विराजमान करा दिया । 


फेशवराय जी की चतभेत्री मति सफ़ेद पायाणा को हे । एक 
आंख में होरा हे जे चमकता हुआ दिखाई देता है । इसो प्रकार 
का हीरा दपरो आंख में भी था जिसका एकात् हुल्कर जसबंतराव 
निकाल लेगया ओर अपनो एऋ आंख के समान ठाकरजी को इस 
आंख का भो बिना होरे को कर गया । 

यह मर्ति राव शत्रशाल जो का चब्बल नदो में थे मिलो थो 
ओर कोई कहते हैं कि वे उसे मथरा से लाए थे । 


राव शत्रशाल जो शाहजहां बादशाह और शाहजादे दारा- 
शिकाह के बड़े कृप्ापाज थे | वे संवल १७१५ में दारशाशिक्राड की तफ़े 
होकर ग्रोसर्गज़ेब से बचहादरों के साथ लड़कर काम आगण। ओरंगज़ेध 
जी ने इस द्वंष से केशवराय जी का मंदिर गिराने का फ़ाज भेजी 
जिसके लिये १००० हाड़े लड़ने मरने पर तेयार हुए । निदान बाद- 
शाहो अफ़्सर बादशाह को बात रखने के लिये कलश और थोडासा 
शिखर गिराकर चले गए जिसकी मरम्मत महाराव राजा बधप्िह 
जो के समय में हुईं ओर उनको कछवाही रानी ने सोने के कलश 
चढ़ा ए। दस मंदिर में जे लेख है उससे जाना जाता है कि संवल १७६६ 
में फागन सदी ७ शक्रतार का महाराव राजा बरधिर जी की 
बड़ी रानी कछवाही "जो ने शिखर ओर गमटियों के ऊपर ऋलश 
चढ़ाए थे । 





(१) यह रानी जथपुर के महाराजा सवाडे जयपिह को बहिन थभों। सवाई 
जयधिंद ने भी ण्संड्री श्रारंगजेल करे गिराए हुए मेदिरों की जगह जगड् मरम्मत 
कराई घाँफ 
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राजा रन्‍तदेव और चंबल नदी की उत्पति । 

राजा रन्तटेव महेश्वर का राजा था। इन्दाने एक अडा यज्ञ किया 
था जिपके पोछे जब बह ब्रास्नणीं और मेहमान राजाओं संदित 
जा दर दस से आए थे खान करने का जाने लगा तो उदास हाऋर 
बाला कि यहा कोई समद्रगामिनी नदी नहों हे। यह कहतेदो उसको 
अंदुर ओर ब्रास्मणों के बरदान से मरगछालाओं के नोचे से जे ब्राहन 
णो के देने के लिये रक्खों थी पानी बहने लगा के आगे बढ़कर 
चेब्रल नदो करा साता बन गया असली नाम इसका चर्मन्वतो हे। 


रन्तदेव का प्रजापालन । 
ट्सरी ऋधथा दस राजा की सब पुराणों में यह लिखों हे क्रि 
इसने ग्रकाल में अपना सब्च ख़ज़ाना प्रज्ञा क्रो खिला दिया और आप 
रंश होकर प्रजा के साथ परदेस में निकल गया, तब भी जे कुद्ध 
भिनत्ता मिलतो थो भर्खों के खिलाए बिना बच नहों खाता था । 


रनन्‍्तदेव का मागवत बचन । 
तोसरो-बात यह है कि सन्सदेव ने जम्बकरार्णय में चंबल 
नदी के तट पर रन्तदेवपत्तन नाम का एक नगर बसाया था। बही यड 
पाटण है | उसके भगदान के दर्शन हुए थे ओर भगवान ने बचन 
दिया था कि कलियग में हमारो एक मेते तेरी नगरी में रहेगो। 
से बह यहो मति केशवरशाय को है जा महाशात शत्रशाज जो 
का चंब्रल नदो में से मिलो थी । 


इवेतवाहन जी का मंदिर । 
शहर से बाहर बाइडिया नाम के तलाब की पाल पर श्वेतवा- 
हन की का मंदिर है। इसके पास एक कंड परशराम जो का बनाया 
हुआ है जिसका पानो दिन भर में कई रंग बदलता है। इसके 
महादेव जो को करामात समभकते है । 


( ४) सथूर । 
बंदी से तोन फरोपस पश्चिम के चंद्रभागा नदो के तट पर पराड 
के नीचे यह पराना खेंडा बसा हैं। असलो नाप्त इसकाः सरधपेर 
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था। इसको चंद्रवंशो राजा सरथ ने जे शत्रओं से पराजित है। कर 
यहां आरहा था, मारकंदेय ऋषधि के उपदेश से श्छनला देवों 
का पूजन कर के यर शहर बसाया था ओर देवी का मंदिर बनवाया 
था को अब तक माजद है परन्तु काई पुराना लेख नहीं हे जिससे 
समय का निणेय देता, हां मारकंडेय प्राण में इसको कथा हे। 


बेजनाथ जी । 


'गांव से पश्चिम दिशा में बेजनाथ जो का मंदिर संबत्‌ ९८०० 
का बना हुआ है। यहें सतियों को देवलियों ( प्रत्थर पर खदो हुई 
मतियों ) में संबत ९३९८१ से लेकर संकत्‌ १४५० तक के लेख हैं जिनमें 
काई इतिदास के उपयागी बातो नहों है । 


चैद्रमागा और सारकंडेय ऋषि । 


चंद्रथागा नदो दक्षिण दिशा में एक पहाड़ को खेाह से निक- 
लतोी है, जे! सथ॒र से ढाई क्लास जंगल में है, मारकंडेय अर इसो 
पहाड़ पर तपस्या करते थे | यहां जंगल बहुत बिकट है ओर टूर 
तक चला गया हैं जिसमें शेर बघेरें आदि जानवर रहते हैं । 

महादेव जी का मंदिर । 

इस पहाड़ में महादेव जा का भो एकर मं दर है परन्त जब तक 
कि बहुत सा साथ न दे अफ्ेला दुकेला आदमो दशनों के लिपे 
नहों जा सहझता है । 

पुराने लेख । 

इध्त मंदिर के मंडर को ताक में कई पुराने पत्थर घरे दुए 
हैँ जिन पर ग्रतर खदें हैं जिनमें से कुछ का सारांश नोचे लिखा 
जाता है । 


१ संबतत १३२ सावन बदढी १४ । ज्ागे मतलब नहों खलता । 
२ श्रोहटसा संत्रत्‌ ९१९२ सावन बदी ऊपर ४ मतियां मर्दों को, 
नोचे १२ औरतों की खदो हैं । 
३ राव शोबेलिया-ऊपर एक मति पुरुष की ओर नोचे तीज 
औरतों को । 
४ रात्र श्रोसंडा और दे औरतों को मतियें । 
डे 
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५ राव ओरल सिंद क्रेश नोजे चार श्थियो! । 
६ राख श्रोह्दाल और नोचे दे ओरञें। 
७ शत श्रोग्र्यातंडइ और नोजे एक सखी । 


इस सरह से ३ से ७ तक पत्थरों में १५ शरत मर्द खरे है 
और नाम के पहिले राख फो पदयों होने से जाना जाता है कि ये 
सथर के पराने शाजा रहे होंगे शेर यहां रनके दाग दिया गया होगा । 
लिन औरतों की भतियां इनके साथ खदो हैं वे इनके पोछ्े सतो 
हुई हैं पर संबत मिलो नहों दाने से समय फ्ा कुछ पता नहों जगता । 


यहाँ, एक टूटे हुए पत्थर पर ये अर हें । 


“संघल १३३४ का जेशाख बदो १९ सनपत हाड़ा पर सती जो धो” 
यह सनपत हाड़ा शाव देवाजो के भारयों में से होंगे । 
(४५ ) हींडाली । 
बंदी से सात कास उत्तर का डॉडालो नाम का एक पुशाना गांव 
बसता है| इसके पास इससे भो परानो नगरो डोडोलो के सेडहर 
पढ़े हैं जा संवल १४०० सक बतेमान थी । यहां हे।हेश्वर मद्दादेव जी 
का मंदिर है | लोग कहते हैं कि जब पाये पांडव लाज्ञाभवन में 
ललने से शचकर यहां आए थे सा भोम ने दिडंज राखस के मार 
कर उसको बेटों हिडंजा से गंधवें विधाह किया था शेर इन महा- 
देख जी की स्थापना को थी | मंदिर पोछे से एक बनिये ने बनवाया 
था जबथ्य कि यहां डोंडोलो नगरो सो थो । 


कछोंडोलो और डंडिलो के बच में एक बड़ा तालाव निमेल जल 
का हे जिघका नाम रामसागर है | यह भो एफ बनिये का हो 
बनथाया हुआ है। डोडाोली भी एक अनिये को लड़की थी उसोझे नाम 
पर यह बससोी असो थो । डॉडोली को मति एक पत्थर पर खटो हे 
जिसमें संबत ९०७ का अंक से रह गया हे मदोने ओर पत ऋे 
धासर उड़ गए हैं, मित्रो १९ है, आगे भी कछू नहों पढा ब्ाता 
बरया कफ अतलर जाते रहे हैं। 


होंडोली होंडा नाम एक गजर ने प्वत १४२४ में कस्ताई थी 
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फिर यंदी हम्मोर लाति के हाड़ा आकर रहे | उनके महल टूटे 
पड़े दे । 

इन्‍्हों हाहीं में से श्यामटास डाइट कर दृस्ताग्त लिखने के 
लायक खान कप नीचे लिखले हैं । 

वह मंदहाराय शत्रशाल जो का खजानयी था। राजतजों बात* 
शाही छाकरी में श्ाहर रहा करते थे। एक के९ उन्दे।ने खडे प्रंगाया 
लो श्यामदास ने जट मार के भय से मेंखें ठोझने को मागरियों के! 
पाली करके उनमे शपये भरे ग्रोर गाडो में खाद कर आपने काम- 

'हुंगर के साथ दिल्‍ली के कलते किए | हुंगर जब वहां पहुंचा 

ले शबवजी के मिलने का अवतर नहों था ग्रोर धह शक्षरावगी था, 
दिन येडा रह गया था। इसलिये गाड़ी को रलेलो की पाल 
पर छोड़ कश राटो खाने चला मया | 


पोछे महाराव ऊो ने कपर से देख कर पद्धां कि गाड़ो कहां 
से आई ले किसो ने कह दिया कि श्यामदास ने रुपए के बदले 
में मोगरियां दमलागों के सिर फोड़ने के लिये प्रेज वां हैं । 

राव जो ने नशे को तरंग में कंबर भाव घपिंह जी का लिख 
भेजा कि चुक्मम पहुंचते ही श्यामदास के मार डालना । 

दूसरे दिन हुंगर ने हाज़िर दा कर घाजे किया कि खरे 
हाज़िश है | श्याप्रदास ने बचाव के लिये मोगरियों में भर कर मेला 
हैं | लब्ष राब जो ने दूसरा छुकम नहीं मारने का लिख परन्‍्त उसके 
पहुंचने से पहिलेहोी भारवात्तद ने बेटी से हॉंडोलो पहुंच कर 
श्वामदास के! ताप से जड़ा दिया ग्रोर उसका घर जुट लिया धर 
उसका बेटा रुकम्रांमद श्राम कर उदयपुर चला गया था । भावशिद 
ने उसके। छुजा कर फिर होंडोलो में क्साया । 

इन महलों के जागे तीन शिवस्थंद प्रंदिर हैं जिनसे इस 
उजञाह अस्लो को रोनक बनो हुईं हे + 


(६ ) लायचा । 
यद्द गांध बंदी से पांच केस दक्षिया पश्चिम के काने में है। यहां 
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एक पानी का कंड ओर उसके पास महादेव जो का मंदिर हे। 
मंदिर के सामने एक खहा हाथ भर लंबा ओर इसनाहो गहरा हे 
परन्त चाड़ा कम है| उसमें रात से लेकर पहश भर दिन चढ़े तक 
लो बैत भर पानी रहता है फिर घटने लगता हे पग्रार दे पद्दर 
तक कुछ भो नहीं रहता । रात का फिर भर जाता है। लाग इसके 
महादेख जो को सकलाई ( क्रामात ) समझते हे । 


( ७ ) लाखेरी । 


यह गांव चाहान जाति के एक राजपूत लाखा नाम ने बसाया 
था । इसमें दो पहाड़ी के नाओे पर एक दरवाजा बना हे जे लाखेसे 
का दरा कचलाता है । इसके आगे काट का राज है । 

यहां जवानाम एक आअह्छो बाबनो लवा जी अतीत की 
बनवाई हुई हे | अपलो नाम लनाजी का आध्यातमजी था । यह राव 
राजा रतनजो के समय में थे। एक बनजारा खांड को बआाजद लिये जाता 
था | अध्यातमजो ने पछा इसमें क्या हे ला लवन ( नमक ) बताया । 
इन्होने कद्दा हे कि लखन हो हे।गा | उसने गांस में जाकर देखा ते। 
सब बालद में नमक हे। गया था । तब तो सता पोटला श्राथा और 
कहने लगा कि मेरी बालद में ला खांड थी | ऋध्यातमत्ी ने कद दिया 
कि खांडहो देगी से! खांड हो गई । उसने १०० बेल पोछे एक ग्राना 
ब्रध्यालमजी का लगा दिया जे अब तक उनके चेला के मिला 
जाता हे । 


खांड का लवन कर देने से अध्यातमजी का नाम लणाजो है। 
गया ओर इसके पोछे उन्होंने यद बरावलो बनवाई थी ओ ज़याजी 
की बरावजी कहलाती हे और राव शतन ने संबत १६६५ में उनके 
लिये मठ बनवाकर बाज़ार में छंगी लगा दो जे। अब तक उनके 
चेला का मिलो चलो जातो है । 

ज़णाजी को छत्रो उनके मरें पीछे उनके चेले शामदाप्त ने 
संवबत १४०१ में बनवाईं। लाखेते में पान होते हैं जा बिकने के दूर 
दूर जाते हैं । 

यहां एक्र छत्रो संबल १६८८ हरे घनो है उसमे लिखा हे कि 
अंकुपराय मतादहिया राजपुत चाहान पर बोलांदें सती हुईं । 


फ़ाहिआन ओर युअन च्वांग का 
सरल रेखा साप । 


अ्कनय नि बन-+नयननकक. 


[ पण्डित रासेश्वर प्रसाद जिपाठी द्वारा अनुवादित | ] 


सरल रेखा माप के दे। मुख्य शब्द ले कि फ़ादिआन ओर 
युग्रन च्यांग तथा चीन के दूपरे यात्रियों ने भारतवर्ष के बा उसको 
सोमा के भित्र भिच देशों के बयोन में व्यवहार किए हैं वे याजन 
ओर लो हैं। इन दोनों शब्दों करा हमारे अंग्रेज़ी समय के सरल रेखा 
के माप के अनुसार क्‍या अर्थ हे सो अभी तक्र सर्वे सम्मति से 
निश्चय नहों चुआ हे | जब तम् यह प्रणे निःवप न दे जाय 
तब तक उन बालों का समझना ओ कि इन यात्रियों ने लिखी 
हैं बिलकल अपंभव हे। उनके बणेन में भारतत्रषे को ५, ओर ७, 
शताब्दी के भगालोय दत्तान्स के बहुत ठोक बणेन दिए हैं । 


आआ जि 


फ़ादहिआन ओर थ्यन स्वांग के बहुत तरह से योजन के 
माप उनके पढ़नेबाले के बहुत घबड़ा देंते हैं। 

एच- एच- लिलसन साहब ने युञ्यन स्थांग के योजन के अंग्रेज़ो 
चार मोल के जराबर ठहराया है, जनरल कनिदृद्दाम ने ६ ७५ ओर 


मिस्टर थी. ए- स्मिथ ने ६४ के लगभग ओ्रार ज़लियन साइबर ने 
८ मील के बराबर माना है । 


फ़ाहि्नन के याजन के जनरल कनिट्रद्दाम ने ६७९ मोल के 
बराबर माना हे, सर एच- एम्र- इलियट ने ७» मोल, मिस्टर थी ए« 
स्मिथ ने ७'२४ के लगभग ओर गाइल साहब ने ५ से ८ मौज लक 
ठर्॒णया हे और जे कुछ डाकुए एम. ए- स्टोन साहब ने अपने “मेमा- 
यर मे ((0०॥०४ 07 )(७]08 0। 8७०7) जिसमें कि उन्हेंने का श्मीर 
के पुराने भगेल का द्त्तान्त दिया है लिखा है उससे मालम देता है 
कि याोजन बलेमान राजधानों अधात श्रीनगर के समोप युत्नन रवांग 
के समय में अंग्रेजी ८ मोल के बराबर था । 


[ शए । 


यहझात स्थांग चापनो किताबं में भारतवर्ष की लंबाई और टूरो के 
माप का इतिहास बयान करता हे परन्स आभागयथ से उसने 
श्न बलों के साफ़ साफ़ नहों लिखा है| वर लिखता है. 


“आप में पहिलों बात येजन है। वद्द याोतजन प्राधोन समय के 
धर्मेशोल राजाओं के समय से सेना के एक दिन के कथ के बराशर 
समभा जाता है। प्राचीन इत्तान्तों से माजम दाता है कि यह ४० 
ली के बराबर है । भारतवर्ष को सामान्य गणना के बअन॒सार यह ३० लो 
के बराबर है। परन्तु बध को घमेपृस्सकेों में याजन केवल ९६ लो का है। 
दूरी के भाग में येजन ८ कास के बराबर है। एक के।स उतनो दूरे को 
कहते हैं जहां तक गा फा शब्द सनाई दें। एक कास का ४०० 
धनुष में भाग हुआ और एक घन॒व थार हाथ में आंटा गया है 
शेर एक हाथ २७४ अंगल में ओर एक अंगूल ७ लक में”? | इसो 
तरह पर जनरल कॉनिदुृदाम ज़लियन साहब के ऊपर के दइत्तान्स के 
फरासीसी ग्रन॒वाद को टोका में यद कहते हैं “हेनकशांग लिखता है 
कि याजन परंपरा के अनुसार ४० थोनी लो के बराबर था परन्स 
उसका माप उस समय के व्यवद्दार के अनसाश केवल ३० मो के 
बराबर था| चोन के भित्च मिस यात्रियों के प्रसित्र स्थानों को दरो के 
वृत्तान्तों का एक दूसरे के साथ मिलाने से यह माज़म होता हे कि 
देनथशांग ने परंपरा के याजन के माप का ४० लो के बराधर माना 
है।” इसके बाद वह लिखता है कि ३० सी का योजन कदायित 
यराने हिन्दुस्सानो २४००० फुट का योजन है जो कि करोब साढ़ें- 
यार आंग्रेज़ी मोल के बराबर हे ओर इसका भाग ३० थीनो लो में हुआ 
है ओर प्रत्येक जो बराधर ८०० फूट के है। परन्त फिर धह्े कहता 
है कि हुनथशांग ने जा हिन्दुस्तानी याजन का ३० लो के बराबर ठह- 
राया है उसमें अ्रवश्य काई गललो मालम देती है । भ्रन्‍्स में उसमे 
यह निशक्षय किया हे कि “थयग्नन च्यांग ” का याजन अंग्रेजी ६-७५ 
मोल के अराबर हे फ्याकि ऐसा प्रसितु स्थानों को ढूरो के नापने से 
मालूम इुच्आ है। मेंने जनरल कनितुद्दाम के उतान्त का कुछ परी 
लार से लिखा है क्योकि इस बात के विखलाने से कि कहां पर 
उस वाक्य के जिप्रमें कि याजनों को दूरो का घयोन हुआ है कल नहों 
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समका दे मफे ग्राशा हे कि में उन कर्ठिनाइयें के ले कि युत्न 
स्वांम के योजन के विषम में पड़लो है दूर कर ढूं ग्रे।र डसके माप 
को लंगाई का डोक डोफ हहरा हूँ । 


मेरा विश्वास है कि उस धाष्य से लिप दूरी को प्राप य॒द्यन- 
स्यांग ने हमका साफ़ सफ़ घताई है थद मतलब है कि बातु 
घमेपुस्तकों में थेक्षन का भाग १६ लो या हिस्से में हुआ है परन्त 
यदि हिन्दुओं को पुरानो परिषाठी पर चलें हो एक येखन 
४० लो या हिस्सों में प्रायः बांदा जाता है। आज कल हिन्दुस्तान 
को बढ़ी बड़ो जगहें के नियम के ग्रनुसार योजन ३० लो का दोता 
दे अधात पराने पाजन का 8 देता है । 


जुलियम का आनुथाद इस बात के स्पष्ट करता है कि ९ योजन 
जिससे उसका मतलब कोई येजन है वहां के नियम के श्रनुसाश 
8० हिंससों में बांदा जाता था। हमके इसका विश्वास है कि 
जनरल फ्निडुष्ाम इस बाल के बिचारने में श्रम में पड़े थे कि युश्चनस्तांग 
को बालों से मालम हैाता है कि उसके यात्रा के समय में या उससे 
पहिले ९ खोन को लो |, येजन के बराबर थो । 


४० खयड़ में विभाग करना श्र तक प्रचलित है ओर सदा से 
प्रदलित रहा है। जब कभो कोई मम॒ष्य भारतवर्ष में किसो ताल 
के भिश्व भिच्र हिस्सों में बांटता है ता मन के ६ के हिस्से के ९ सेर 
कहता है । युत्रन स्थांग के मतलब के समकाने के लिये जेसा कि 
में समझता हू में एक उद्ाहरणा देता हूं । 


जब क्रभो कई व्यापारों सनता है कि किसो देश में गल्ला 
सससा हे ब्ार उसके विश्वास हे कि वहां जाने से ब्रहुल गल्ला 
मिलेगा और उससे जाभ देगा शेर वह उस देश में पदिले को 
नहीं गया हे झार वहां के मन ओर सेर के विवय में कुू नहों 
जानता है, ला उस स्थान पर जहां कि बद्द गल्ला खरोदने जाता है 
पहुंचने पर उप्तका पुराना परिलित मनुष्य जे कि उसके देश से 
व्यक्द्ार कर चुका है उसके कहता है कि इस नगर के लाल उसके 
नगर से * हिस्सा भारो हैं । व्यापारो ने अब जाना कि उसके नगर का 
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४३१ सेर या ४०+६९ लाल उस स्थात को लोल के श्क मन 
के अरामर हे । उस आपरिचित व्यापारी के परिचित मनष्य से यदि 
उस आपरिचिलत मनष्य के नगर की लाल पक्की जाप लो बच आपने 
प्रश्न करने वाले के उत्तर ठेंगा कि उस अपरिचित मनंण्य के नगर 
छे एक मन को ताल यहां के मन को ताल से भित्र हे दआधथात एक 
मन शामिल करता है झआधवा बराबर होता हे ४० सेर के, जिससे 
उप्तक्रा मतलब यह होगा कि वहां का मन यहां के ३ मन के 
बराबर हे!गा। इसके बच ठोक ठोक उन्हों क्षिया ग्रार शब्दे। से 
फद्दता हे जेसा कि युअनच्यांग ने ३० लो के योजन बोर दू परे येजनों 
का कहा है। संत्तेप में उस अपरिचित व्यापारी का मित्र कहेगा कि 30 
सेर का मन हे ओर सेर बराबर १२ छटांक के है । 


दस प्रकार से खान करने से यह बात स्पष्ट हाजातोी है कि 
उस अर्परिचित के नगर का एक मन दसपरे नगर के ३० सेर के बरा- 
घर है| निःसन्देद्द वहां का मन *" मन है। परनन्‍्त उसका मतलब यह 
नहों है कि वहां का मन ३० हिस्सों में बांठा गया हे ओर उसका 
प्रत्येक भाग एक्र सेर के बराबर है क्योकि यह असंभव हे जेसा कि 
प्रत्येक मनुष्य जानता है कि सेर मन का ६८ भाग नहों है। 


इस काररा से एक सेर से प्रत्येक स्थान में मन का ४० वां 
हिस्सा, न कि ३८ हिस्सा समझा जाता है | यञनच्यांग ने ३० लो के 
याजन का वसाहो बयान किया हे जेसा कि उस्त अपरिचित व्यापारे 
के मित्र ने उसके नगर के मन के सम्रकाया था । 


उसका भावाथ यह नहों था कि उसकी यात्रा के समय के प्रय- 
लित योजन भारतवर्ष में ३० भाग में बंठे थे क्याकि बह आपने पढ़ने 
बाली का जनाता हे कि प्राचोन समय से भाश्तव् भें पोजसन का 
४० हिस्सों में बांटना प्रचालत है, सिवाय उस समय के जब कि जोहू 
मत को धुस्सकों के अनुघार एक योजन क्रे १६ भाग देोले थे । 

यह रोति जिसको हमने बणेन किया है भारतवर्ष भर में 
प्रतलित है| यह एक ता बहुत सेरल है, दूसरे उन मनुष्यों को सभभ 
में जे। इसके जानते है वह शर्त सर्ज्ञ में आ जातो हे | खह 
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पनश्य जे। इस रोति से अपरिखधित है पदिले पहल इसका समकर 
धहुस धत्ड़ा जाता हे कि इसका क्‍या तात्थये है | इस शेलि में 
सिज का हर नदों बललाया जाता क्ये।कि शेलने घाजा यह मान लेता 
है कि लेप ऋछ वेद कद्दता है उसका मतलब साफ़ है । वह हर जे। 
नहीं असलाया गया हे चाहे बह एथ्यो के माप के मिथ का दे, चादे 
पाल के भित्च का हो, भारतयप्रे के प्रत्येक देश में बदल जाता है 
ग्रार किसो मुख्य भिच का भली भांति जानने फे लिये उसके हर 
का जानना अति आवश्यक्र हे | यह बहुधा सना गया हे फ्ि 
फलाना आदपमो फलाने गांव के ३ आना था ५ आने का अधिकारो 
हे ग्रथवता फलाना सिक्का १० माशे भर हे | इसका अथे यदद हे कि 
वे आना बराबर है उस संपणो याम के है वें भाग के या बद्द १० 
माशे धाला सिक्का बराबर हू १६ ताले क्वे-३ आने वाले हिस्से में दर 
१६ है क्येनकि एक रुपया ५६ आना में बेटा है ग,्रेर १० माशे बाजा 
सिक्का बराबर हे /" ताले के क्योकि १२ माशे का १ लाला देता 
हें । यह प्रायः सना गया है कि उस रुपये के| जो क्षटिश दा. पा में 
प्रचलित है और जे। काननी ताल का दे अयवा १८० ग्रेन के श्रशावर है 
उसके ५० माशे भर कहते हें | ऐेसे उदाहरण से यह स्पष्ट भल- 
कला है कि उनका कहने यांला अपने मन में किसो स्थानी तोल 
से मझाबिला कर रहा हे । 

यप्रनच्चांग ने याजन के '. वे भाग का नाम एक लो श्कजा 
हैं। इस नाम रखने का तात्पय फदालित यह है कि चोन ओर 
भारतव्ष के भमि के माप में ज्ते संबन्ध उस सप्रथ था जिस समय 
उश्चको पुस्तक लिखों गईं थी उसका चोनो पाठक भली भांति 
समकते थे | ह 

इस समय हम ठोऋ टोक नहों फद सकते कि यद्मनत्यांग का 
शक जो कितने अमरेजो गज फीट ओर इृठ्य के बराशर है | इस #ा 
मुख्य कारण केवल यहो है कि लो फा अथे बंशपरपरा के साथ 
बदलता रहा हे । 


युज्नच्याड़ ने अपनो यात्रा के वन में लो शब्द का प्रयोग 


याजन में अधिक किया हे! इससे यह पिट्ट दाता हे कि यहां के 
दं 


[| ९६ | 


पेकन ग्रेर इससे समसा रखने वाजा ले! जोन का माय था इन 
दोनों में अचुत अन्तर था | इसके विशतु फ़ाहिआयान लेटो छेोटो दसे 
का छोड़कर और स्थानों पर याजन शब्द का प्रयोग करता है । 

इससे यह मालम होता हे कि उस समय जब वह भाश्तवर्थ 
में ग्राया सब यहां के याजन ओर चीन के माप में बहुत समता थी। 


युग्ननच्याड़ु के वणेन से हमें निम्बलिखित बातें ज्ञाल दोतो हैं। 


( १ ) जिम सम्रथ वह भारतवषे में था उस समय सब के जिये 
णएकहो प्रकार का याोजन था और खह ४० भागों में विभक्त था । यग्बन 
च्धाह ने भो इसो योजन के माना हे | 


(२ ) युग्रनव्याडु कद्दसा हे क्लि यद योजन ह उस याजन का 
था जे कि पहिले प्रचलित था ओर बह भो ४० भागे में विभक्त था 
छेसा कि परम्पता से चला आया था कि प्रत्येक याजन के 8० भाग 
होने खाहिए। 

(३ ) बदु को धम्मेपस्सको में येजन के ४० भाग नहों हैं । उस- 
में प्रत्येक याजन के केखल १६ भाग किए गए हैं । 

थदि हमाशे सम्मति सहो हे ला दस प्रकार युशच्न्त्याटु 
के सप्रयथ में यहां पर दा प्रकार के याजन प्रर्चालल थे । 

(१९ ) प्रावीन येजन जे। कि बहुत कमर काम में आता था 
और ४० लो में खिभक्त था। 

( २ ) प्रचलित योजन जे फ्िि प्राचीन याोजन का हे था ओर 
बह भी प्राचोन याजन के सदृश ४० लो में विभक्त था । 

और प्रातोन आशथपत्रा नथ्षोन याजन जखक्ष कि ९६ भागों में 
विभक्त किए जातें थे ता उन्हें पधित्र याजन कहते थे । 

और इन देोने याजनों से पहिले कितने याजन प्रधलिल थे 
इस शिपय में यगनच्या़ कछ भी नहों लिखता । परन्तु यह सम्भव 
है # इनके पहिले ओर भो योजन प्रयलित हों । 

जारल कनिडडूहाम साहब ने ज़लियन साहअ को पप्सक से 
धह अथे निकाला हैं कि याजन एक्र हो था पश्न्‍ उपस्तका विभाग 


[| रे ।ै॥ 


दे शिव मिश्र प्रकार से किया गया था। शक ते प्राची द प्रथा के न” 
सार जिसे यञ्यन स्थांग ने माना है, ओर जे वेलन कि ४० लो में 
विभक्त था | दूसरा बह जे। कि भारतवर्ष के र,ज्यों में उस, समय 
प्रचलित था जब वह याजत्रो भारतवर्ष में ग्राया ओर यह ये।जन ३० 
लो में विभतक्त था । जनरल कनिड्ृहाम साहब कदते हैं कि योजन 
के। जे; ३० लो में विभक्त किया हे इसमें कुछ भूल हे । 


मेरी सम्मति यह हे क्लि इसमें कुछ भो भूल नहों हे।भन 


जनरल साहब को हे जिन्होंने हुएन तोसियांग के यथाथें मतलब के 
नहों सम्ता हे । 


मेरे विचार में इसपे कछ सन्‍्ठेंदह नहों हे कि यदि हम उस 
रोति पर ध्यान देंतवें जिसके आनुपार दूरो, ताल ग्रादि के भिन्र 
बतलाए जाते दें जे कि भारतव्े में प्रचलत दें ला हमारी समा 
में श्रा जायगा कि ३० लो का पाजन फेसा कि हमने बणेन किया 
हे दूसरे याजन का केबल ३९१ योजन है ग्रोर यह दूसरे याजनों को 
भांति ४० ली में विभक्त दे ग्रार ३० लो में नहों विभक्त हे जेसा कि 
जनरल साहब ने समता है| 

अब केघवल १६ लो वाला योज्नन बललाना रद गया है। 
हमकेा यह भलो भांति नहों मालम है कि जनरल कनिडुद्दाम 
साहब ने इसका वणेन शधवता इसके धिषय में कहों पर बाद- 
विवाद किया है या नहीं । 


जिस प्रकार ३० लों का येजन दूपघरे येजन का है वा ३ है 
उसी प्रकार ९६ लो के येजन से युग्रन दरशंग का यह्द सात्पयें है 
कि बह किसो दूसरे याजन का (६ वा डे । 

ब्र्मा ओर लंका के लेगे के लेखे में लिखा है क्रि कपिल- 
वस्तु नगर से अनेामा नदो ३० याजन को दूरो पर है श्रोर सिय॒ 
रिंग पेनकीकिंग नाम को प॒स्सक्ष में ४५० लो का अंपर लिखा है ग्रोर 
धारडो साहब के अनसार ४८० मोल का अन्तर है। इन सभी को देंजने से 
यह ज्ञात होता हे कि एक समय बरमा ओर लंका में ९६ लो का 
योजन था ! यह १६ जो का वोजन कंदालित उस बड़े याज्षन का 


[ ८ । 


जिसके विषय में युद्वन खबांगू ने लिखा है (यदि उसका सात्वथे 
“कसी खास याजन से है) एक छोटा मराग है | 


श्रावससी नगर का झनाथ पिंडिका नाम का एक व्यापारों राजएद्द 
के गया था और वहां पर जाकर उसने जाठु मत के स्थोकार किया 
झेर बध से श्रावस्ती नगर में चलने को प्रा्थेना को । 


राजएद से श्रावस्तो ४४ योजन को दूते पर थो। बध ने 
शावस्सो के लिये प्रस्थान किया ग्रार वह पल से ९६ मोल निशय चजता 
था । इस चाल से वह ४४ दिन में राजशर से श्ावत्सो पहुंच गया । 


इससे प्रगट होता हे कि ब॒ध प्रति दिन एक याजन चलना 
था ओर प्रत्येक याजन के १९६ भाग थे जिनमें से प्रत्येक भाग बरा- 
घर एक मील अथवा लो के हे जैसा यग्रन च्यांग कहता है ) आब इसमे 
क्वाई संदेंह नहीं डे कि यह बची पवित्र याजन ९६ ली का है 
जिसका कि यात्रो (यग्यन च्यांग ) बणेन करता हे ग्रार जे बच को 
धमपस्सकों में मिलता है । 

इसके घिपरोत इस पर भो ध्यान देना चाहिए कि यद्यन स्यांग 
ने जहां पर याजनों के विषय में लिखा हे वहां पर १६ लों के 
योजन के प्रचलित यात्नन माना हे | 


इससे यह ज्ञास होता हे कि उसका यह तात्पस हे कि 
४० लो का प्रचलित याजन १६ लो के पवित्र योज्न के बराबर था! 
पवित्र योाजन जिसके विषय में उतने कदा है घद प्रचलित याजन 
के १०० ली के बराबर था । 


कया कि १६: ४० ;: ४०: ९०० आयात उप्तका परजित्र याजतन 
प्रवलित याजन का ठाई गृणा था जेछा कि यात्री कहता हैं कि 
एक योजन में ४० लो हेतें थे | इस प्रकार से प्रचलित योजन 
पवित्र याजन का हैं या प_ भाग था । 


हमने उसको प॒स्सक से यहो आये निक्राला हे ग्रेर अपने पत्र 
के सथ्ल फरने के लिये यध्टो के बन से राजएद तक को दूरो का 
जे कि १२ मोल शथत्रा लगभग ३ गत्रट के हे में उपत्यित ऋप्ता हूं । 


[ इ८ | 


शाजशड से श्रावसतो तक्ष को दूरी में जितने याजन हैं अत्येक 
१६ मोल में विभक्त हैं। इसजिये यप्टो के बन से राजइड तक के 
१२ मील १९०० लो के ह६ या ७४ लो के बराथर हैं । 

थदि झेसे श्र योजन किसो ओर येजन के २१ गये के अराजर 
हैं ग्रेर भारतवर्ष में जिसने पवित्र याजन हैं सब २६ भागों में विभक्त 
हैं ला इसमें कार सन्‍्देंह नहों है कि यध्नी का बन वो हे जिसके 
बद्मनच्याहु! यप्टो बन कहता हे । भाग्य से मुकाबिला करने 
के लिये दीन के यात्री ने यष्टो जन से राजएद तक को दूरो लिख 
दी है। युश्चनच्याड़ु ने इस दूरी के विषय में यह लिखा है । 

(१) यष्टो श्रन के दक्तिण पर्दे ( अस्निकेाय) में ६, ५,लो को दूरी 
पर एक बड़ा पहाड़ ग्रार स्तप है । 


(२) इस पहाड़ के उत्तर में ३, ७, लो को दूरो पर ध्यास 
ऋषि .] पहाड़ी है | 

(३) व्यास ऋषि को पडाड़ो से उत्तर पर्व (इंशानकाण ) दिशा 
में ४ या ४लो को दूरो पर बह पहाड़ो हे जिपमें अस॒ुरों को 
गद्दा है । 


(४) असछतों की गृहा से पत्र दिशा में लग भग ६० ली को दूरी 


पर क्शागारपुर है जहां का मार्ग अछरों को गुदा से पवेतों पे 
दाकर जाता है । 

(४) कशागारपुर से उत्तर दिशा में लग भग श्लो को 
दूरी पर करंडवेगा-वन-विहार हे । 

(६) करंडवेश-पन-विहार से उत्तर २०० कदम अथवा ३३ जो 
को दूरो पर करंड हद है । 

(७) करंड हृद से उत्तर पश्चिम २या ३ लो को दूरी पर 
आशेाक स्सप ओर हाथी के सहित एक स्लंभ है । 

(८) अशेाक्न स्लंभ से उत्तर पत्र अचहुत हो निकट राजरद हे। 

व्यास ऋषि को पहाड़ो श॒फा यदि यब्टो बन को पथ्ों सांमा 


कणकी.. जी, कर. 


पर नहों हे तो उसके बहुत दो निकट हे । मेंरों समझ में बह 


| दे० ) 


हक 


स्थास यप्टी बन से २ लो को दूरो पर दे | में ऊपर के विभागों में 
से आठवां छोड़ देने में काई हानि नहों है । 


३, छ, ५, £, ७, विभागों को दसोे ७२३ था 5४३ जो के 
बराबर हे | इसमे दमरे खिभाग के लिये २ लो और भी जोड़ दो 
गई हे । फाहिशयान के अनपार कफशागारपर से करंडवेण-बन- 
विहार ३०० कदम को दशे पर हे जो कि में विचारता हू कि 
यतनस्वाडु' के ४०० कदम के बराबर है। ओर यज्चनच्यांग के 
जनलाश एक ली क्ेत्रल ६० ऋदम के अरातजर हे | प्रवलिल दविस्ताब 
से ३४० कटम या ४६ काअंतर पढ़ता हे | इस कारण से प्रचलित 
पहिपान के अनसार राजशइ से यपष्टो वन 5८ था ८० लो है, थे 
रुप फाहिआन के अनसार ३०० कदम को दरो माने । 


यदि युआनसस्‍्व्ांग का एक्र लो सहो हे ता कुछ लो ४२३ वा 
४७३ लो में जोड़े जा सकते है क्येंशि चोनो यात्री पाने राजएड 
या कृगागारपुर में भी गया था ओर उसको दूरी इसमें नहों जोड़ी 


रू 


गद है । 


कपर लिखों हुई द्रिश्यों का जांचने से में" बिचार में केबज 
यही परिणाम निकल सकता है कि यह मोल युग्रनच्यांग के ब्नपार 
या ६२५ ली के बराबर है। पथ्षित्र याजनों में से शक (कदाचित 
बही एक जिसका वबरणेत यश्ननच्चांग ने किया दे) प्रचलित १०० 
ली के तुल्य था । 


शाजशर से यप्टो बन का दो रास्ले गए हें तक लो चकरा घाट 
से ओर दूसरा फशागारपुर से। दूसरा माये सोधा गया हे परन्लु बहुत 
कठिन है । इस प्रकार से ९६ लो वाले याजन के ये तोन अ्थे दे। 
सकते है ग्रयवा ९६ लो बाले पाजन से यह तीन मतलब निऋलतले हैं । 

(९ ) किसो याोजन का (६ वा १। 

( २) किप्तो योजन का ४६" वा र२| गणा । 


(३ ) अथवा यह कि बंध ने अपने याजने के ९६ भाग में 
बिभक्त किया हे । 


[| ह९ ) 
परन्स इन सोने यथा में से कोन सा सत्य दे यद विधारलीय है। 


सरल रेखा का माप जे कि मौसम के उसके लड़कपन 
मं धिखलायवा गया था उसम्र ब्रार यद्यनस्थांग के याजन में कछ 
भी अन्तर नहों हे, यदि दाना का आंगन वरावर है । एस याजन 
"७ कारों में विभक्त हे, म कि ८ में, जेसा कि घोनो गय्रात्रो को सारणी 
में दिया है । इस याजन का चलथांश अथाल २ कास मगध देश के १ 
क्रास के घराबर है, यदि हम पह मान लेखें कि मगध देश में ऐते ऐसे 
आठ केस का एक याजन होता है क्योकि हिन्दओ को पत्सकें में 
हक येाजन आठ केाता में विभक्त है । यष्टो घन से नया शात 5 
मगच देश के &€ कास वा एक पाजन के ' भाग अथवा ९२ “भोल” को 
दूरी पर दे, क्याकि ये कास दूने हैं इस लिये दूघरो जगद मगध 
देश का ६ कास १६ योजन वा ६० लो के बराबर है| इस ६ लो में थवि 
इसो की एक तिहाई ओर जाड देखे तो राजएह से यप्टो बन ८ लो 
द्वा जावेगा। 


थर संभव है कि गोतम के जे माप सिखलाया गया था यह 
प्राथोन याजन के अनसार था जिसके विषय में हम ऊपर लिख आए दें 
और यआनच्यांग का याजन इस येजन का ) भाग है| 


यह खविवारना चाहिए कि सरक्रप जा फर्पलब्रस्स 
( के राज्य ) में है उतनोही दरी पर नहों हे जितनी द्वरी 
पर चोनों यात्री ने लिखा हें किन्‍ते पद्द लिखा है क्रि ९० कास उससे 
आधिक दरो पर है| में यह विचारता है कि कदाचिस ललित विस्सर 
के टोक्ाबार ने जिपका नाम नहों मालम है ओर जिसके केस के 
खरन से यह ज्ञात देता है क्वि फदायित वह मगधदेंशी है 
बिना समके १० क्रास लिख दिया है जेसा क्रि उसने उस पस्सऋ 
में पाया लिसमे से उसने नकल किया था। इसो लेख के देखने से 
हम यद विवार फरते हैं कि सशरक्रप जा कि १९० कास को दरो पर 
है धद् म्रगध दठेंश के कास के हिसाब से नहों हे । रस हिसाब से 
३० ली को दरो से कहे गशा अधिक है, न कि केवल ३० लो दे जेसा 
कि फाहिआन ओर य्यत च्याड़ ने लिखा है। आगे में प्रमाण देकर 


[ $२ ।, 


यह छिल्कु करूंगा कि फपलवस्तु के समोष स्थानीय कास अंग्रेज़ो मोल 
का ६-६९ वां गुणा था। ९० स्थानीय कास ६- ६९ अंग्रेजों मोल के 
घरासर थे । 


यज्ञनच्चा हु का सवा योजन थां १० कास बराजर था ६- ६१ 
मोल के | इन ,लेखेों के देखने से थद्द ज्ञात होता हे कि सर- 
कप प्र्सलल हिसाब के आनुसार कपिजवस्तु नगर से ४० जी को 
दूरो पर था ओर पुराने माप केझआनुसार ३०. ४ लो को दूरो परचा। 
इसके आनन्तर में ३० लो को सत्यला के विषय पर जेसा कि सुझ- 
नख्महू ने लिखा हैं विधाद करूंगा, जब में फाहिआन के येजन 
के लिवय में लिखेगा । 


यह न समर लेना चाहिशइ कि जितने याजन बंध को 
परव्ित्र पुस्तकों में लिखे हैं वे सब पवित्र योज्नन वा पराने योजनों 
के बराबर वा प्रचलित दूरी के बराबर अथवा २०० लो के बराबर हें 
जा क्रि इस समय का माप है। यद बात प्राफ़्तर राइज़ डेविडस 
को उस फिररिस्स के देखने से ज्ञात होतो है जिसमें कुछ स्थानों 
को दूरो याजनों में लिखो हुईं है। उनको दूरो जातक आदि से लो 
गई हें । 


में ने अभो बयोत किया है कि राजएद शावसस्‍्सो नगर से ४५ 
येजन फो दूरो पर है। दस दूरो को पुष्टि जातक, विगनडेट और 
दारडो में दो हुईं सारणी से हातो है । 


इसमें कुछ सन्देंद्र नहों हे क्रि कपिलवस्त का नगर आजस्सो 
नगर से दत्तणा पत्र (अग्नि काख ) को सरफ़ बहुत दूरी पर था। इस 
पर जासक श्रोर हारडो के अनुसार राजणर से कर्षिलवस्ल ६० 
येजन को दूरो पर हे परन्त राकहिल ने जे बध को जीवनी लिखी 
है उसमें यहो दूरी केवल ६० लो लिखो हुई है ॥ 


यह संभव है कि दरध ने अपनो पुस्तकों में कई प्रकार के योजन 
लिखे हों । थे याजन कितने बड़े थे इसका पता लगाना अभी 
बाको है । 


[| छेडे ] 


में लिचारता हूं कि उन पुस्तक को जिनमें से प्रेफ़ेतर साइब जे 
बापने दूरो के टेबल लिखे है, फिर से भली भांसि इस दृष्टि से देखना 
उचित है, कि उनमें दूरो से कया तात्पये है, देश की दूरो से है 
आधता राजधानो को दरो से | इसके विषय में हमने इस लेख में 
भी लिखा है । 


जंब कि राजएच का व्यापारो श्रावत्सी जाता था या जनाथ॑- 
पिडिक्रा राजएर के जाता था जेसा कि प्राय: हुआ करता था ते थे 
एक दूसरे का १६ “मोल” छरथवा हर एक के नगर से एक्र योजन को 
दूरो पर मिलते थे। इसो भांति जब बुध अपनो जगत विख्यास 
यात्रा में कपिलवस्स गया लो वहां पर उसका पिता राजा शह्ीघन 
नगर के खाहर ४० लो को दूरो पर अपना रथ लेकर उसको अ्गवानी 
के हेतु खड़ा रहा । 


युञ्नन च्याडू यहां पर उस रीति के लिख रहा है जिसके 
अनुसार किसी प्रसिद्व पुरुष के लेने के लिये लोग नगर के बाहर 
कक दर तक जाते हैं। यह रोति भारतवर्ष में अब तक प्रचलित हैं । 
इस बात पर भी ध्यान देंना चाहए कि उसने एक याजन की दरो 
४० ली से जनाई है। 5 

तिब्बत वाले ने बेद्यक ग्रौर गणित चीनवालों से सोखा है । 
सन्त ६३८ और ६४१ इंसवी के बीच में टांग बंशी बोहुमलाबलंबी 
राजकुमारों बेनचेंग का पाणियहणा महाराज शओन-टन-गंप से हुब्या 
और दसी धिवाह करा यह परिणाम हुग,्रा क्षि ये शास्त्र तिव्यत में 
प्रचलित हुए । उनके वणेन के अनुसार कप्लवस्त नगर से अनामा 
नदो ९२ योजन को दूरो पर थी । चोन के हिसाब के अनुपतार यदि 
समीकरण को देनों तरफ को संख्या तल्य हे जेसा हमारे कहने से 
मालम देता है ता यह दूरो ४८० लो है। इससे यह ज्ञात होता 
है कि याजन में ४० लो होने थे | युग्रनच्याकु: के याजन के हिसाब 
लगाने के पे हमको यह जानना अति आवश्यक है कि उसके माप 
के आन॒धार एक क्यधिट ( हाथ ) कितने के बराबर है। 


सब्य सरलरेखा के मापों को जड़ हाथ है जे कि आएलो से ले 
ह। 


[| डे४ । 


कर टेइुैनी तक होता है शोर जे अंग्रेज़ी ९८:२४ इंचें के खरागर 
होता है। यहूदो लोगों का हाथ ५ हथेलो अथवा २० अंगल के 
अरायर था| इस स्वाभाविक क्यत्रिट अथवा हाथ में एक दथेली 
ग्रथवा ४ अंगूल ग्रार जाड़ने से रायल व्याबिलन वा यहूवियों का 
पश्चित्र अथवा म्यासिदानियन लोगों का क्यबिट अथबा हाथ हेसा 
था जो २४ अंगुल अथवा ६ दृ्थेलियों के बराबर था ओर आंयेज़ी २१-८ 
इंचा के बराबर दाता था | २९८ इंच के व्याबिलेनियन क्यूट से 
जिसमें से ६९ निक्राल लिया गया, आम व्याबिलानियन, आअरेधियन, 
पर्राशयन, ओर हिन्दुस्तानों क्यश्विट निकले जे २४ अंगुल बा १९-४ 
इंचे के बराबर होते हैं। ९८.४ इंच के क्यबिट में से उसोका ३३ 
लेलिया लो वच्दो रोमन माप को जड़ हुईं जे ग्ंयेजोी ९४-४ इंचों के 
बराघर हे । 

युग्ननच्या ड़ के प्रयलित योजन का हिसाब यद्वि २१'८ इंच बाले 
क्यबिट से लगाया जाबे ता बह बराबर द्वोगा २१८ इंच>८४१८४००)८८ 
क्रथवा ४४३०+१६६० गज का अंग्रेज़ी मोल, ओ्रार ९८-५४ अंग्ेज़ो इं थे 
के क्यबिट के हिसाब से बराबर होगा ४-८२३८५:८ अंग्रेज़ी मोल के । 

कदाचित्‌ ९९-४ इंचें का क्यबिट चीन में यात्रो के बचुत दिन 
बाद प्रचलित हुआ | 

रत्तो, मासा, लोला, अंगल, बित्ता, हाथ, गिरह, गज आदि 
सथा माप संबन्धी ऐसे अन्य परिमाण गठे गए हैं जिनको दर कुछ 
नियमित न थो, केखल राजा को ग्रात्ञा पर बह निभर थो । इसका 
ग्रच्छा उदाहरण लो है । 

सन ९७५१० ३० में नाइल साहब ने एक प्रसिद्र चोनो काश के 
शाधार पर यह लिखा हैं कि प्रावोन लो ३६० क्रदमी के प्रचलित लो 
के ३०० कदमों के बराबर था ओर उसो काश में यह भी जिखा है 
कि ९२४ प्राचीन लो हाल के १०० लो के बराबर थे ओर कद लोगें 
ने यह भो लिखा हे कि प्राचीन लो ३६० कदम का था । 

यहां परलो को लंबाई में अंतर देख पड़ता है । सन १७०९ इं० 
में ३६० कदमों का लो हुआ | जेसा कि लिखा है प्राचीन ९२५ 
लो हाल के १०० लो के बराबर हैं। इससे यह तात्पये है कि 


| हे ।) 


8६० कदम वाले लो के पर्व किसी सम्रय रूद कदमों का लो था 
कया क्षि र८८२८१२४०३६०२८१०० कदम । 

इसके छोाडकर कहीं कहीं यह भी पाया गया हे कि प्राचीन 
ली ३६० कदमें में विभक्त था । इससे यह अनमान फिया जाता 
है कि २४० ग्राेर २५० कदमों के लो का बढ़ा बढ़ा कर र८८ और 
३०० कदमों का लो बनाया गया हैं। 


३६० कदमोी का लो था चोन का मोल लंबाई में अग्रेज़ो 
१५४८ से १८८४ अंग्रेजों फट होता था । 

यदि हम इनमें से सब से छोटो संख्या का लेब ता 
११५८ फ़ोट, २४० कदम या ३ ४८४+ अंयेज़ी मोल; २५० कदम 
या हईं, ६०८२+मील; रद८ ऋदम या ह ७-०१८२+मोल या ३०० 
कदम या ई, ७'३१०,+ मोल के बराबर होगा । 

डो लाकपेरी साहब प्राचीन चोनी सिक्के की माप से लिखले हैं 
कि सिक्के सम्बन्धी शास्त्र, पुरातत्थ शास्त्र और दूसरे प्राचीन प्रमाणों 
से यह सिद्दु होता है कि चोन में लंबाई के माप का परिमाण 
बित्ता था चोद था जे १०६३ इंचों के बराबर था-इदर्सके भित्र 
अथाल ३ ग्रोर ३ या पूरो संख्या में ० ग्रोर ८ इंच ठश यंश के अन्तिम 
सप्रथ में किसो विशेष कारय में परिमाख मिने जाते थे | परन्त 
सिक्‍के के प्रमाण से उसके २ भाग, 8 भाग, 9 भाग, ६ भाग और १० 
भाग होने से यह सिद्ठ दाता हे कि उसका परा परिमाण क्या था। बह 
यह भी कहता दे कि चोन में एक चीह था जे २०६३ इंतों के 
घराजर था । 


यदि हम और पत्र क्रो लंबाई के माप को देखे लो ज्ञात 
होगा कि वहां पर एक बित्ता १९ आल के बराबर होता हे ओर 
लिये घह १ क्यबिट का आधा है जिसकी लंबाई किलनो हो हे। 
परन्तु घह २७ अंगलों में विभक्त तोता है । इस लिये कह चोद जे 
९०६३ दंच के अथबा १२ अंगल के बराबर है उस क्यब्रिठ का 
आझाधा होगा जे २१४२६ इंचों के बराबर है ग्रोर २०६६ इंचेां बाला 
चोर टूने ब्िसे या २४ ग्ंगुल बाले क्यूबिट के बराबए होगा । 


का 


| कैद । 


यहां पर हमके इस जात का शत ग्रोर विश्वास यो थ प्रमाण 
मिलता है कि यञ्मनच्यांग के भारतयाज करने के कुछ पर्व (३८८-६६४३०) 
थोन में २०६३ ग्रार २९'२६ अंग्रेजी दंचों का क्यब्रिट प्रचलित था । 
यदि हम याज्ञी के याजन को लंबाई इस क्यबिट के अनुसार निकाले 
से यह ज्ञात होता है कि यदि एक क्यबिट २५८६ इंचे का होगा 
ते! एकक येजन ४३६८ अंग्रेज़ी मोल के बराबर होगा ओर यदि एऋ 
क्यबिट २०६३ इंचों के घरांबर होगा तो एक याजन बराबर होगा 
५२०८+ “मोल ” के । 

सिक्के के प्रमाण से यह स्पष्ट प्रगट हे कि चीन में प्राचीन 
लंबाई का माप २१८ इंच के क्यबिट पर निर्भर था ओर क्रम: 
फ्रधथिट छोटा होता गया यहां तक कि एक क्यबिट २१२६ ओर 
२०६३ इंचां के बराबर क्रिसो किसो भाग में हा गया । 

लेबाई ओर लाल के जिसने माप हैं सब क्रमशः घटते जाते हैं । 

सब से पराने पेद्रिग्राकेल क्यबट के विषय में जे हम कद आए 
हैं उससे विदित होता है कि युद्ननच्याड़' का योजन ४५-४३० गांग्रेज़ो 
मोल ( क्‍्यबिट२१-८ इंच ) से अधिक नहीं हे। सकता ग्रार ४:९८४४ 
भ्रग्रेज़ी मोल [ क्यब्विटः१९-५ इंच | से क्रम भी नहीं हो सकता । 

यदि हम यजतनच्बाड़ के योजन का ४-३६८ ओर ४०२०८ 
आग्रेज़ी मील के बोच को संख्या के बराबर अथात ४२८८ अंग्रेज़ी 
मील के बराबर माने तो हम यह बड़ो दुढता के साथ कर सकते 
हैं कि योड़ो थोड़ी दूरो नापने में भी बहुत थोड़े गले को अशद्दि 
होगी । 


याजन का जो बनाने के लिये ये आवश्यक है कि उसे ४० 
से भाग देव । 

यग्रनत्त्ताड: जिस समय भारतव्ष में आया उस समय में यहां 
के भितच्च भित्र नगरों में जा योजन प्रचलित था उसके यदि हम 
४२८८ अय्रेज़ो मोलों के बशबर माने तो उससे यह सित्ठ होता हे 
कि प्राचीन याजन जिसका ह युत्रनच्याहु का येजन था लगभग 
७०४० अंग्रेज़ी मोली के बराजर था । 


[ ॥$ । 


यदि युगनच्याडु मित्र भिज मापों का जिसके विषय में उसने 
अवनो पुस्तक में लिखा हे हिन्दुस्तान को जगह चघोन के अनुसार 
लिखे दाता तो थे निम्नलिखित टेबल के अनुसार हे।ते। 
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निः्न लिखित आधार पर ऊपर वाला टेबल बनाया गया है। 
युअनस्याहु के फूट, कदम शार लो का विचार फ़ाहिआन के माप 
के साथ किया गया है । युत्रनच्चाए कहता कि उसका 
योजन ४० लो और ३८४००० अंगलों में विभक्त था। 


लाकपेरों साहब कहते है कि एक टचंग १० टचीरह के बराधर 

दहे।ता है। हम टचीह का यथायथे अ्थे एक चइयेलो वा ४ अंगल लेते हें 

कि एक बिसा जेंसा कि कभो कभी अनवाद में ग्राया है क्योकि 

“फेमिली सेएंगिस आफ कनफ्यूसियस'” नामी पुस्तक में 

(७ शताब्दी इंसा के प्े) यद लिखा हे कि अपनो एक अंगली 

फेलाओ तब समकेा टश था इंच मालम होगा ग्रार अपना हाथ 
फलाओा तब तम के एक टचोद वा बित्ता मालम होगा । 

यहां फलाने का आये निकालना है क्याक्ति एक अगली फेलाना 

वा चाडाद में बढाना यह असंभव है ओर दोनो बणां के अन- 


| दैेद् | 
सार फेलाना शब्द देने दशा में एकह्ो प्रकार का है, दसलिये में 
थरह कह सकता हू कि टचोह का अर्य यहां पर एक इथयेलोी य# 8 
अंगल से है जा शक्क दसशो से सटी हावे और एक बित्ता नहों है । इस 
प्रकार यह ज्ञात होता है कि प्राचोन समय में छोन में दथेली ह अंगल 
की दहोतो थी ओ्रोर पत्ष देशां में गाज कल भी यहो दशा है। 


इस प्रकार यह ज्ञात हाता है कि चोनोीं दलिहास में टवोह माप 
मिल मित्र देशां मे भिनश्चष भिच प्रकार के थे ओर ये इहथेलो के गणय 
ज्ञात होते हैं। हमने देखा हे टचीक् कहीं हथेली वा ४ अगल के बराबर 
और कहों १ क्यब्िट था बित्ता के बराबर माना गया है जे १२ 
अंगल का होता है ओर फिर २७ अंगल के दने बसे के बराब करा 
गया हे। कनफ्यसियस ८ ६ टचीह लंबा था। यहां पर टचोह टीक ८ 
आंगूल के बराबर है। युत्नच्याकु के माप के अनुसार कनफ्यसियस 
४-४८ अंग्रेज़ी फट लम्बा था। आज कल लंबा से लंबा चोन का 
मनुष्य ५-६२ फूट होता है । 

टचाऊ वंश के राज़ा जब राज्य करते ये उस समय जे ठटचोच् बता 
जाता था बचह्द ५ अगल का था | 


भारतवर्षाय सरल रेखा के माप में ८ यत्र का ९ अंगल देता 
हे। परन्तु यह स्पष्ट है कि यत्रनच्याडु के माप के अनुसार ७ हो यव 
का एक अंगल होता है। में भी एक समय यह मानने के था ( क्ये कि 
जरधिस साहब करते है कि चीन का क्यबिट १८१४ इचों का था) 
कि फिसो भांति 9 को संख्या यात्रो के क्यबट को लंबाई में कछ फरक 
डाले आर उसका १८६२५ ३चो के बराबर या २९८ इंच के पंट्रचिआाकल 
ज्यविट के २? के बराबर बनाबे । १८ १६०५ इंच के क्यविट के अनसार 
युअन च्याडु' का याजत केवल ४'८३९८० आंग्रेजी मोलें के बराबर 
दोगा । यद बचत छोटा हे । 

जिप भांति जरबधिस साहब यह नहों मानते कि हिन्दस्सानो 
माप में अंगल ७ यव का दोता है उसी भांति में भी यह नहों 
मानता । थे कहते है कि तोन भित्र भिन्न प्रकार के जो सरल रेखा 
के ख्यालो माप हैं और जे क्रमशः ६, ७ ग्रार ८ यथ्र विद्धा कर 
बनाए गए हें थे धास्तव में प्रचलित नहों है परन्त इससे हमें 


[| हैएं | 


भारतवर्धा थ तथा आररो देशें के माप समकने में बड़ी सहायता 
मिलती है | युत्नन च्याकू का चन फाहिद्यान की भांति १०० अंगुलें 
का माल़म द्वोता है | इस संख्या से युत्रन च्याडू के माप को अशधति 
नहीं मिल सकतो । 

यह स्मरण रखना अति हो लाभदायक है कि सबसे पुराने 
पेद्विग्राकेल क्यबिट से बड़ा कोई क्यजिट अभीतक नहों माजम हुआआा 
हें ग्रार बह २९' ५ इंचों के बरातर था| युग्रन च्याड़ु का बड़ा से 
छड़ा कछथिट इस संख्या से अधिक नहों हो सकता | हम इस संख्या 
पर आप लेगों का ध्यान इसलिये दिलाते हें क्येंक्रि जनप्ल 
कनिरुहाम ने अपने लेखें में युश्नन ध्य|डू का येाजन ६७५ अंग्रेज़ी 
मोली के बराबर बताया है। यह बहुत अधिक है। अंग्रेज़ी मोल 
६३३६० इंचे। के बतबर हाता है । ओर ६७५ मील में ४२७६८० 
इंच होवेंगे। युत्रन च्याड़ु का याजन उसोक्रे अनुसार केश्नन ३८४००० 
अंगुलों के बराबर होता हे। इसलिये उस में ९६००० क्यब्रिट 
होंगे क्योंकि यह करता है ग्रोर हम सब जानते हैं कि एक 
क्यजिट २४ अंगुलों का दाता है। 

यदि हम ४२४६८० इंचों का जे ६७५४ मोल के बराबर है 
वा जो जनरल कनिड्द्दाम के अनुसार युत्रन च्याक के एक याजन के 
बराबर है १६००० क्यबिटों से भाग देंबें ( क्‍्येंक्रि १६००० ब्यबिदों 
का युद्रनच्चाकृ का ९ याजन होता है) ता इसके उत्तर में यहो आबेगा 
कि ९ क्यबिट २६-७३ आंग्रेज़ी इंचों के बराबर हैं। ग्रोर इतना इंचों 
का क्यविट लनरल क्निंगदाम का हाबेंगा यद्धि उनका थाजन ६-५४ 
मोलनों का सहो है। क्येकि २६-४३ इंचे। का क्यूत्रिट जे २४ आअगलों 
में विभक्त हे बह इस एश्यो पर नहों पाया जाता और न इतना बड़ा 
क्यबिट प्राचोन समय में हो था। इस लिये जनरल साहब का येजन 
जिसके बद्द ६-३५ मोजां के बराबर बतलाते हैं बहुतही अधिम हे। 

इस प्रकार से यह हमारे हिसाब के लगभग है जिसके अनुसार 
युग्ननचव्राकु का २०८४ इंचों का क्यब्रिठ मेमफप के राज्य 
बयब्िट के (जो ब्याबिलन ओर चालंडिया में भो पाया जाता हें) 
बराबर है। किसो फरिसो लेखक ने दसका २०:६० अंग्रेज़ी द वो के बराबर 


| है? |] 


भो माना हैं। जनरल कनिंगहाम ने जो फ़ाहिआन ओर यश्यन- 
ध्थांग के योेजन की लंबाई निकालो है वह दूसरो भांति से भो शंका 
उत्पन्न करती है । जनरल साहब ने उन लोगों के यात्रन को लंबाई 
प्रसिद्‌ प्रसिहु स्थानों को टूरो के हिसाब से लगाई है। जब आप भलजी 
भांति पढेंगे कि इन यात्रियों ने इन दरियों फे विषय में क्या लिखा 
है ला आपको मालम दागा कि वह माप एक राजधानी से देश तक को 
दो हुई है । क्रिसो नगर के बणेन के अन्त का वाक्य युग्रननर्तव्राहू का 


इस प्रकार का होता हे 'दधर से जाऋर [ दिशा दो हुईं हैं] -- लो पर 
हृम--ठेश में पहुंचे! | जनरल कनिंगहाम ग्रोर दूसरे लेखकों ने 
जिन्हा ने इन चोनों यात्रियों की यात्रा के विषय में लिखा है 
बहुधा आगे बणेन किए हुए देश को राजधानो तक को टूरो मानो 
है। हमकेा इसमें बहत शंका हे कि देश ओर शजधानो दोानें 
शब्दा का आये एकद्दो हे।| में यह विश्वास करता हूं कि देश शब्द 
जे उसने आपने धाक्त्य के अन्त में प्रयाग किया हे उसका आअर्थे उस 
नगर की सीमा है। प्रायः नगरों की राजधानी उस नगर की सोमा 
से कुछ दूरी पर रहती है परन्त राजधानी सोमा पर बहुत कम 
होतो है ओर हाती भी है ता तब होती हे जब नगर को सोपमा 
कई नदी हो ओर राजधानो उसो नदों के तट पर है। । 


में यह दुठता पर्वेक कह सकता हूँ कि देश और राजधानी 
का अथ एक मान लेना उन कारणों है जिनसे दहमके पराने 
स्थानों को ठीक ठीक स्थिति नहों ज्ञात होतो। इसी कारण से 
जनरल फर्निंगहाम साहब ने यह बिवार किया है कि दरो के माप 


मे याजन सवंदा घटता बठता रहता द्‌ गार जनरल साहब का पद 


भो संदेह हुआ है कि याजन कोश के अनुसार अथवा किपस्तो और 
माप के अनसार जा कि किसो क्रिसो देश में था जेंपे पिलाशन था 
कपियथ के राज्य में, घटता बठता रहा हे ग्रार सभव हे कि दइसो 
क्रार्ए से यह भी अनमान किया जाता है कि किसो किसो जगह 
यात्रियों ने जे दरो बसलाई है से ठोक नहीों है। 


जनरल कनिदुहाम क्रा यह ब्रिचार कि यात्रियां के येजन 


[ ४७९ ] 


का माप मुख्य मुख्य स्थानों को दूरी से निकाला गया है ठोक नहों 
हे यदि देश का अथे देश की सोमा से है । 


बह स्थान जहां तक किसो देश को सोमा फेलो रदती है प्रायः 
जे।गे। के मालम रहता है। हम इस विषय को सत्यता को भलो भांति 
नहों जानते परन्त क्रेवल इसका अनुमान फर सकते हैं। प्रायः देशें को 
सीमा खहो बडी नदियों से जानो जाती है ग्रार इस कारण से यह 
संभव माज़म होता है कि यअनच्याढ़ ने जो दे लिखो हे बह नदी 
तक को है अथवा उस देश के ग्रार स्वाभाविक्र पदायां तक को है 
गौर उसका तात्यय राजधानों से नहीं हैं । 


यदि हमारों यद् सम्मति कि देश का आअथे कदाचित सबेदा 
देश की सोमा से है, ठोक है तो युग्रनच्याडु वा वे लाग जिन्हें ने उसको 
जीवनी लिखो है ऋछ दशाओं में बतलावेंगं कि देश को सोमा से 
राजधघानो तक क्या दूरो है। 


युअनस्त्राड़ ने देश और राजधानो इन दे।नें शब्दा के प्रयाग में 
बहुत अन्तर दिखलाया है ग्रार देश शब्द से उसका तात्पये उस देश 
को सोमा से है न कि राजधानो से। इसके में आगे साबित ऋरता हूं। 


देश शब्द का अथे देश को सीमा है दसके मानने से 
मेशा मुख्य आशय यह हे कि यदि हम एक राजधानों से दुसते 
समोप की राजधानो तक को टूरो नापे तो युत्रनर्वा हु का येजन बहुत 
छेाटा पड़ जाता है। ये अन्तर जा कि इन नोचे लिखे धा्कया में 
लिखे हैं जिनमें पिलिशन राजधानी से पर्चित्र सोढ़ो फॉपलप्रस्त 
राजधानी से २० लो प्र्ज कहो है तभी ठोक घिद्मु होंगे जब देश 
शब्द का अथे देश को सीमा माना जायगा । वे वाक्य जिनका दमने 
उल्लेख किया है ये हैं । 

“यात्ञा-पिलेशन देश को राजधानो क्रे मध्य में एऋइ 
प्राचीन संघाराम है। इसके समोप थे चिन्ह हैं जिनसे यह ज्ञात 
होता है कि यहां पर चार प्राचीन बध बैठे थे ग्रोर टदने थे । 

यहां से दक्षिण पते को ओर २०० लो के लगभग जाने पर दम 
कपिथ देश में पहुचगे । 

है 


| हर । 


नगर (कपिध राजधानी) से पथ २० ला के संगभग जाने 
पर एक बड़ा संघाषम मिलेगां-"«दस बड़े संघराम के हाते में ३ 
बहुमल्य सीढ़ियां हैं । 

२ जीबनो-फिर २०० लो के लग॑भंग पत्र जाने पर (यह दैरी 
पिलेशन राजधानो से लो गई हे) हम कपिथ देश में पहुंचेंगे । 

नगर ( कपिथ शाजधानो) से लगभग २० ली पते एक संघां 
राम है जिस के आंगन में सीन सीढियां है । 

२ जोवनो-एक घार फिर वह इस स्वगॉय सोको के पवित्र 
बिन्हे। के दशन के लिये गयां था ओर बहद्ां से ३ याजन उत्तर 
पश्चिम बढ़ने पर बह पिलानन को राजधानो (बोराशन) में पहुंच: 

पिलेाशन ग्रोर पिलेनन ये दोनां नाम बीराशन हों देश के हैं। 

यात्रा ओर जोयनी में २०० ली जश्लार ५२४० लो दोकों 
दूरे एकही है ग्रोर बिना सन्देह के इन्हें सहों मानना चाहिंए । 

यदि देश और राजधानो दोनों शब्दों का अथे एक हो है ते! 
पिलेाशन नगर की शाजधानी से कपिथ नगर को सोठों तक को दश 
२०० लो वा ४ ३ योजन होगी । परन्त जोवनो के दूसरे वाक्य के 
शनसार यह दशोे केवल ३ हो याजन है। सम्भव है कि यहो दरो 
सहो हे! | यदि यद्द ठोक नहों हें ग्रार ३ येजन किसो और पणे 
अंक को जगह भल से लिख गया है ता फिर $ याजन क्या हुआ ? यह 
सम्भव है कि ४ वा ५ याजन को जगह पर भल से ४ याोजन लिख 
गया हो! परन्ल में बचाए कर्ता हूं कि ५ ३ में भल नहीं है| सकतो + 

यदि ४५ ९ याजन ओर ३ थाजन इन दोनों दरियों क्वा सो 
मान लेव ता पिलेशन को सराजधानो से प्चिच्र सोढियों तक लेः 
कपियथ नगर के पते हैं दाना दरियों का जाइने से हमारा तात्पयें 
सिह दो जाबेगा, इन दोनें का जाड ८ याजन देोवेगा-यह चिस्लाक 
याद सत्य हे ता यहो दरों होवेगो । 

(९) पिलाोशन देश को राजधानी से ऋिय देश की सोमा 
तक २०० लो होगा जेसा क्रि यात्रा में हे । 

(२) ऊपर लिखें हुए दाना नगरों को सोमा से कपियथ को 
राजधघानो तक १०० ली होगा ' 


| है३ | 
(३) फरपिथ को राजघानों से सोढियों तक २० लो है जेसा 


कि यात्रा और जीवनी में लिखा है। 

ऊपर की १०० लो, ओर २० ली दन दोनों दूरियां के पगों 
प्रकार से जोड़ने पर में बिचारता हूं कि जे ३ येजन लिखा हुग्रा 
है खुद निकल ग्रावेगा । 

जीवनी ओर याज्ञा में जो आअन्तर हे उसे ठोस करने 
में ले! कुछ इमने लिखा है उमते यह अशद्दि युग्रन च्वाह के 
जीवनी लिखने याले की पप्लऋ में मिलती हे कि उसने ३ पाजन को 
दरती जा लिखों हैं वह पिलाशन देश तक नहों हे बल्कि पिलाशन 
राजघानो तक को है । 

जीवनो के संत्तेप (थोड़े) बन में देश ग्रार राजधानो में 

प्रायः अन्सर नहों माना हे । 

यात्रा के पाठ के दे। भित्र भित्र अन॒त्रादों के साथ मिलान 
करना यह जानने के लिये प्रायः ग्रावश्यक्र है क्रि जोवनो में दश 
शब्द से संपणे देश अथथधा केवल राजधानी हो मानी गईं है ग्रार 
कहीं कहां पर न लो देशहो शब्द लिखा है ओर न शजधानी हो 
लियो हैं। फरहडों कहों पलक में यह शब्द छट गया है ग्यार कहीं 
रशाजधानो रूट गई है । जोवनों और यात्रा में जा तअरटि दरगी के 
विषय में हैं उसमे से कछ दर हो सकतो है याद दम देगा से 
उसकी सोमा माने ओर इसोसे यह भी स्पष्ठ हाजाला हे कहों पर 
यात्रा में कपिय देश से दल्तिण पर्व और जो बनी में उस्ती नगर से पत्र 
बया लिखा है। 

जनरल कनिंगहाम साहब ऊपर लिखी हुई दरियों का जिनके 
विषय में हमने इतना विवाद किया हे उद्ात्सण को भांति देंते 
हे ओर उन्हों से बह यह भी समभते हैं कि युग्रनच्वाड़ का योजन 
स्‍्थानी क्राश को लंब्राद के अनमसार घटता बठता रहा हे ओर उन्होंने 
३ याजन वाला विषय ब्िल्कलहो उड़ा दिया है । 

देश ग्रार राजधानो ये दोनों भिच्र भित्र शब्द है इसके परत 
करने के लिये उदाकह्रण को भांति श्राखस्तों से कपिलश्रप्त तक को 
दरी आगे जिछो जावेगी । 


[ ४४ ।] 


ज्नरज कमिंगहाम ने जे। यग्ननच्वाहु का याजन बतलाया हे 
उपके हमने दे प्रकार से दिखला दिया कि घिर्वास फरने योग्य 
नहों हे | अरब ले हमने कहा है कि उसका येजन ४-३८८ मील के 
बराबर है इसको पुष्ट करने के लिये दमा प्रमाणों का देना अ्रति 
ही आवश्यक हे । ह 


में यह साफ़ साफ़ करता हूं कि इसके करने में हमके 

कुछ कठिनता पड़ेगी क्योकि ऐसे बहुत कम अचल स्थान हैं जिनको 

हम युग्रनच्बाड़' के अनुसार निश्नाल सकते हैं। केवल थोड़ेही से 

ऐसे स्थान हैं जिनकी दूरी ज्ञात है। परन्तु उनका ठोक ठीक स्थान 

इतना संदग्ध हे कि हम अपने तात्पये के सिद्दु करने के दिये 
उनके नहों लिख सकते । 

यत्रनच्याडु का योजन ४-२८८ अंग्रेज़ी मीलां का था इसका सिद्ठु 

करने क निमित्त हमकेा नोचे लिखों हुईं बात लिखनी पड़ती है । 


(१) एक बहुत पृष्ठ प्रमाण बह है जे! कि में विचार करता हूं 
एक हिन्दुस्तानो समाचार पत्र में दिया हुआ है जिसमें कनेल डोन 
साहब ने उदयान देश में जे कुछ देखा था घद्द सब लिखा है ओर 
जिसको एक सचना प्रोफ़ेसर बहलर साहब को लिखा हुई 
धीना को इम्पोीरियन अक्केडमोी में भेजो गई थो । जैसा कि उस 
समाचार पत्र में लिखा है ठोक बेसाहो हम नीचे लिख 
देते हैं “चीन का यात्रो करता है कि उसने स्थास नदो के उसर 
लगभग ३० लो को दूरे पर ओर नाग अपलाल कोल के दक्षिण 
पश्चिम ओर एक बड़ी चट्टान पर बहु के अद्वद पद के चिन्ह के देखा । 
बह्द पत्थर जिस पर बंद के पद के विन्ह हैं उस मलमई देवी के 
टूटे ठोले से कुछ गज को दूरी पर है जे तिरह के ऊपर एक पहाड़ों 
पर हैं। स्‍्वात नदो जो गांव के दक्तिफण ओर बहुत मोड़ के साथ 
घद्दती हें लगभग ४ मोल को दूरी पर होगी । ”? 

ऊपर के बणन से ज्ञात होता है कि युअनच्बाहु का योजन 
४-३ मोल के बराबर था जे कि हमारो संख्या ४२८८ के लगभग 
है । इमके यह ठोक ठोक नहों मालम है कि पद चिन्ह से स्वात 
नदी तक को दूरी ठोक ठोक नापी गई थो क्येकि उसको कर्नेल 


[ छऐै३ |] 


डोन ने खोज को है |मगध देश के मय मच्य .प्राचोन नगरों के 
स्थानों के विष्य में दाकूर एम्र- ए- स्टोन साहब ने हाल में लिखा हे । 
नोचे जे कक हम लिखते है बह सब उन्हों के लेख से लिया गया है 
ग्रोर प्रायः छत शब्दों में डाकुर साहब ने लिखा हे उन्हो शब्दा 
में हमने लिख दिया है । 

(२) जेष्टीवन (ज्लाकि उनके आनुप्तार उस पहाड़ों के पश्चिम 
ओर जे हू डया पहाड को अन्तिम शाखा हे जेठिवन याम से 
पान मोल पतन दिशा में एक स्थलो हे ) से दक्षिण प्र+ को ओर 
पान मील को दरो पर बडो पहाड़ों में एक घाटो हे लिसका नाम 
सफी घाट है। जेटो बन से पा द द लिए पत्र को ओर चल ते। सफोघाट 
के ठीक पश्चिम विकलो हदें एक चट्टान दिखाई पड़ेगी लिसपर 
शक मन्दिर हें जिपका नाम सहूद्र स्थान हे | दस मन्दिर को स्थिति 
ठोक उसी स्थान पर हे जहां पर वच्त सतप वा खंभा था जा कि 
यप्टो बन से ६ या ७ ली ( लगभग सवा मोल ) को दूरी पर दक्षिण 
पथे को ओर था । 


यदि एक योजन १५-२८८ मील के बराबर माने तो ६ लो 
बराबर होगा ७८३२ मोल के ओर ७ लो “८२५४४ मील के बराबर 
होगा। यह लगभग पान मोल के है न कि सवा मोल के जेसा कि 
डाकटर स्टोन ६ या ७ ली का बतलाने हैं। वे कहते हें कि सहृद्ग 
स्थान उसी खभ का स्थान है। इसमें कछू भो संदेह नहों है । 

(३) युग्रनच्चांग फिर कहता हे कि सहूद्र स्थान स्तप से उत्तर 
को ओर ३ या ह लो को दतरे पर एक निजन परी 
है। यहां पर पहिले एकान्त में व्यास ऊरषि रहते थे। इस पहादी के 
डाकूटर स्टोन उसी स्थान पर बतलाते है जहा पर भलआहो अब 
हूं । उसके दत्तिण को तरफ़्वाली पहाड़ी दराशंं का जिनमें अनमानर 
किया जाता हे सि र्झाप रहते थे पनशब्द कहते हैं । सफोघाट 
से उत्तर को तरफ़ आध मोल को दरो पर भलगआहो पहाड़ी है जेः 
हुएन तोसियांग के अनुसार उप्त पहाड़ से जिसके एक ओर सहृद्ग 
स्थान पर खद् स्तप वा खेभ खड़ा है ३ या ४ लो की दटो पर है । 


यदि एक योजन को ५ ए८८ भोल के बगाबर मान ता ३ लो 


| हकैई !। 


'इट८६४६ मोल के ग्रार ४ ली ४२८८ मोल के खरा७९ हैं । दस प्रकार 
खंभ ग्रोर ध्यास को गहा के निश्चित स्थान में अब कोई संदेह नहों हे । 

(४) निज्ञन पहाड़ो से उत्तर पे और ७ या ५ जो को दे 
पर जहां ऋषि व्याम रहते थे यग्रनच्वांग कहता हे क्रि एक दसरी 
छाटो निराली पहाहो है। इसमें एक पत्थर को काोठरोी इतनो बड़ी 
है कि उसमें एक सहस्र मनष्य बेठ सकते हैं । 

डाकूटर स्टोन इस गुफा का राजपिंड को गफा बतलाते है 
जे कि चन्दु पचाड़ो से उत्तर दिशा में है। यह चन्दु पहाड़ी हंडिया 
पहाड़ में कोरो याम से १३ मोल दत्तिया पते में हे, आर चन्दु पहाड़ों 
निजन पहाड़ी से लगभग १ मोल उत्तर पत्न हैं जा क्रि इंडिया 
पहाड़ का एक छोर है आर ठीऋ सफीधघाट के सामने है । 

याद हम ९ याजन 9५'ए८्८ मोल के बराबर मानते है ता ४8 
ली बराबर होगा-५ए८८ मोल के आर ५ लो ६६१ मोल के बराबर 
होगा । व्यास को निर्जेन पहाड़ी से राज पड को गफा लगभग एक 
भोल को दरो पर है, दपघ लिये ठोक दरो से यह ४ या ५ जो कछ थोड़े 
सो कम हे जेसा कि डाक्टर स्टोन ने लिखा है। क्या यह संभव हे 
कि जंगली मार्ग जे कि हुएन तीसियांग ने लिखा है सहद्र स्थान के 
स्तप से गुफा तक को दूरो का कुछ घटा देता हे। 

(४) डाक्टर स्टोन साहब साबनाथ पहाड़ो के यात्रियों का 
क्कक्कूटपद गिरि बताते हैं । इसका वर्णन उन्हेंने भलो भांति क्रिया 
है। हुएन तोरधियांग पहाड़ो तक की दूरो का माही नदो के पत्र से 
शक्र बड़े बन में होकर ९०० ली को लगभग बतलाता है | डाक्टर 
स्टोन साहब कहते हैं कि यदि हम नक्रशें नाप तो साबनाथ पहाड़ी 
से बधगया के ठोक सामने मोहन नदों के लट लक को दरो ९४ 
मोल हे। इस दरो में यदि एक चाथादे ओर जाड़ा जाय जे मामली 
सहके पर एक गांव से दपरे गांव तक के माप के पर! करने के 
लिये आवश्यक है ओर ९ लो के » मोल के लगभग माने ते चीनो 
थाजो का १०० लो उतना हो होगा जितना कि हम आशा 
कंत्ते हैं । 

यदि एक योजन ५'एद८८ मोल के बराबर है ते! १०० ली 


[| है । 


१३६४२ मोल के बराबर होगा ओर नक्शे का माप १४ मोल के 
लगंभग है । 

इसमें कुछ सन्‍्देद्द नहों हे कि हमें दंरी थाड़ी अधिक मांननो 
चाहिए क्याकि यात्री ने “था इस के लगभग? दन शब्दों का प्रधाग॑ 
क्रिया हे । 

ग्रार्केलाजिकल सरवे रिपोर्टेस में जो नकंशा दियां है उसके 
देखने से च्ात होता है कि माहेर को पहाड़ियों में एक बहुत तंग 
मांग हैं जिपमें पर्व जाकर फिर थोड़ासा उत्तर को ओर एक अच्छा 
मांगे बन सकता है। दस माग से माही नदो तक नकशे को दूरो के 
अनसार ९३ ४ मोल के लगभग देगा । 


(६) जनरल कनिगाराम ने जे नवोन नंगर राजरंह को नापां 
है से दप्त प्रकार हें-नगर को भीतरी दोबारी की माप ९३००० फुठ 
है और खाहियें। के बाहर को माप १४२६० फट है, इन दानों का 
मध्यमान १३६३० फट है। यञन च्वांग कददता दे कि भोतरो दोवार का 
घेत २० ली था | यदि हम ४'ए८८ मोल का याजन माने तो यात्री 
का माप २३८६० फट के बराबर होगा ओर याद हम याजन के 
६ ७५ मील के बराबर मान तो दोबारा का घेतरा १७८२० फठ दोगा 
छोर यदि ८५ मोल का येजन मान ते घेरा २९९२० फठ का देगा 


(७) जहां तसक्र हमका मालम हुआ है भारतवर्ष भर में 
फेवबल बहराइच हो ऐसा जिला हैं जहा पर यग्रनच्याग के माप के 
अनपघार का क्राश अथात ६६५९ मोल का, अशब्व भी प्रतलत है । सन 
पृ८३३ इ० में जे। इस ज़िल को सेटिलमेंट रिपोर्ट लिखी गई है उसमें 
मिच भिन्र प्रकार के प्रचलित माप लिखे हुए हू ओर उसमे यह 
भी लिखा है कि पहाड़ियों के नोचे (रह देश जा शआवस्सो ओर 
कपिलवस्तु के बीच में है) दूसरे प्रकार का क्राश प्रचलित था, 
जे। कि एक्क मोल के दे। लिहडाई से अधिक नहों था। यदि हमर 
योजन बनाने के लिये £ का ८५ से गण ते यद्द ज्ञात होगा कि एक 
येज्ञन ५३ मोल के बराबर है । 


अब हम फाहिआन के माप का पता लगाना प्रारंभ करते है। 


[ हैं | 
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दस टेवल में फाहिआन का चोनो माप, यय्ननस्थांग का याजन 
कैर पुराना याजन दिया हुआ है। आगे चल कर हमको ज्ञात 
होगा कि प्राचीन याजन जे दिया हुआ है यहो फाहिआन का 
ये जन है । 

प्राव्योद योजन ४९२००० अंगल कल होता हैं ग्रार उसकी एऋ ली 
१२८०० झगुलों के बराबर है। सामान्य प्रचलित येजन की एक ली 
ग्रथवा यग्ननचवांग के याजन को एक लो इस लो का ह हैं या ८६०० 
आगुला के बराबर हे । 

बेल्स विलियम्स साइब्र ने अपने चोनों भाषा के क्राश में 
लिखा है कि चोन में भित्र मित्र बंशां के समय में फट ८, € या १० 
चू था अंगुल ( अंगुल) के बराबर था, आजकल १६ अंगलो के 
बराबर है । 


युतनच्चांग के एक फुट को और फाहिआन के एक क्यबिट 
की लम्बाई अशाक्र के उस खेभ के बणणन से जा कप्रिथ राज्षधानों 
के निकट स्थगे को सकी को समीप है िक्ल सकतो हे। 


[ है | 

काहिलान के हु इमंका सह शात दोशा हे कि संभाश्य 
दंश में परविल सोढ़ो के ऊपर अशाक नें बयां लिद्ार अमसाया 
था और इसो विद्ार के पोछे महाराज अशेक्त हो ने ३० जयर्जिंड 
ऊंचा शक पत्थर का खंम भो बनवाया धा | 

युशनसजांग का धर्णेन रससे कुछ भिल है फ़ाहियान के पश्चात 
देर यशानचबांग के मारतदबे में आने के परे यह लोढ़ो और विहार 
की मरम्मल सामोपवतों राजाओं ने करादे धरन्‍्त झाशेाक का सब 
बैशेदी खंड़ा था ग्रार डसके थात्री ७० फुठ ऊंचा बसलाता है । 

इसमें कार सन्देंद् नहों हे कि यश्ननसवांग जिसके कपिय 
वेश कहता है उसो के फ़ाहियान संकाश्य देश कददता है। वुग्ननयया हक 
कोर फ़ाहिबान ढोतें का खंभ एक हो दे । 

यात्रियों को ऊपर लिखों हुई बाते से यह ज्ञात हे!सा है लि 
फ़ाहिग्ान का ३० क्यबिट युअनच्वा हू के ७० फुट के लगभग हे । 

हमके सात हो थका हे कि यग्नचवाहु का एक क्यणिट 
३०० ८४०४८ इंये। के बरावखर है । यह विश्वास करने में कि ज।दिसान 
के फ्यबिट को लम्जारें टोफ ठोक या लगभग दूसरे गाजी के कयजिट 
की जम्बाई के हे हमें बहुत कम संकोच दे क्येाकि ९ कय लिठ २७ 
अंगला के बरायर है। फाहिशान का ३० क्य जिट जेसा कि बह खते 
की ऊंचाई बतलाता है ४२० बांगल के बराबर दोगा | यत्नख्। कु 
के अनुसार बह ऊंचाई ७० फूट है श्र प्रत्येक्त फुट बराजर है १० 
ऋंगुल के | दस प्रकार खभे को ठंचाई लग भग ७०० अंगल के है । 
इन दोनों का मिलान करने से यद सितु होता दे कि युप्रयस्या हु 
का फुटमाप ९० झंगूल था जेसा चोनो पृस्तक्रा में लिखा है ओर 
फहिग्रान का क्यविट २४ अझंगुल का था जे कछि युश्रनखाहु के अगुल 
के बराधर हे । 

फाहिबान के अनुप्तार वह खंध ६२८-२१७४ इंथ ऊंचा दे परन्ल 
युच्नच्याकु के अनुधार ५८०.५६४ दी इंच हे । 

ख्थ का ठंड (स्टाफ) एक चंग और हु या हू या ९६ था ९७ 
कट जम्बा था । 

युअनत्या हु के माप के बणेन में यद कहा गया हे कि १ संग 


[| पैं0 | 

भर ९७० थी देने बरावश हें । रसलिये 0+२७ था ह०+६८- आंगल 
चाचाल ६४ या एंड आअंशल रक्त चंग यार है या 5 के धर्ावर है। यदि 
प्रत्वेक्त छूट का 8 भ्रंगल से गणा दिया जाय ले बडी १६ था ३१७ फट 
दवागा | यदि फठ के ४ अंगल के बराबर मानते हैं ते! कंच का अेड 
४४०घहप्श८ या ५९-३३९३६ आग्रेजी इसे के अशावर देंगा। 

घतेमान समय में भारतवर्ष में साधओें का से डसा (सिमट ) 
इछ इंच के जगभगम लम्जा होता है श्रार कक साथ क्रासियर 
या कथषडी लेले हैं जिपको लपम्यार लगभग ४७ इंच के होती है + 

सहसा शएक्र लाहे का ठंड दाता है जा थाडी ८ पर विश 
झाता है ग्रार नोवे को तरफ इस तरह बना देता है कि जिसे 
ललते हुए कापले के ग्ंगारें उठाये जा सकें। चिरे हुए दोनों भाग 
बाग को तरफ़ दबाने से जट जाते हैं | संडपे के ऊपर इ था ह 
इंच के व्यास का एक ऋडा जगा होता हे जे। चिप्रठे के छेद पे 
जिसका व्यास कड़े को मोटाई से अधिक होता है पहिनाथा रहता 
है। इस प्रकार वद कड़ा चिप्तटे के छेद में सहज से घन सकता हे । 
यह कहा ५ था ६ दा दो इंच व्यासबाजी कडडियों में होफर बजरता 
है। साथ लेग स हमसे का बीच में पक्डले हे ग्राश जब ये दिच्ातों 
मं घबले हे जहां पर यह संभव है कि जालो पश उस पर ऋषपदे 
लो थे इन कहिये का खटट खसड़ाले हें अथवा इसके एक क्लेर के 
एंच्ती पर पटक कर शब्द पेरा करते हैं । 

खथ का खखरण कदाचित चिम्रटे हो के ठंग का था, इसको 
दिलाने से भो शब्द देखता था । 

क्रासियर (कबडी) | दंच मोटे लाहे को बनी होती हे और 
नोवे को ओर कुछ उभड़ो हुई होती हे | मडो हुई छोर की ओर एक 
यथा एक से अधिक कंडिया से डसे की नाई होतो हैं। जहर पर साथ 
ठहंस्‍ले हैं यहां पर धह अपने फ्रोासियर ( कब्हो) आपने सामने 
घोड़ी दर पर एथ्बो में गाड देते हैं । 

बंध का दंड उतनाहो लम्खा था जिसनो लम्बी क्रेसियर या 
कली भारतधर्ष में २० शताब्दी में होती है । आदर शिंग भो श्सकी 
पृष्टि करता हे जहां पर बह अपनी आंख की देखी हुईं बात लिखता 
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है कि घात का ढंड संस्कतल में सखर सहाता है जिस सेः( लत दंद 
केः लेकर कारें चलता है ) शब्द निकलता है। खड़ी लकड़ी को: देसी 
है चादे घिकनो हे! वाहे खड़खड़ो और ऊंचाई में श्रादमी की मेश 
सक देती हे । 

मेरी श्म्मक में इसमें कक भो संदेद् नहों है कि फाशिशान ने 
जो जध के पवित्र दंड के माप में चंग शब्द का प्रयाग किया है वह 
संग ९० यो के बराबर हे ओर प्रत्येक वो ४ अंगल के बराबर हे। बह 
माप लो १६ या ९४ फट को दी हुईं हे भ्रल हे । उसके (६ या 
१९७ थी या हथेली लिखना चाहिए जिसको जगह पर ५६ था ९७ 
थी या फूट लिख गया है| फारिग्रान का फूट फेवल ४ ब्ंग्ल का 
है यद डस पुरानी चोनों माप के बिलकुल प्रसिकल दे जे हम 
जानते हैं ग्रार जिसके अनुप्तार एक फुट ८, ८ या १० अगले के 
बराबर था । 

यह संग जिसके विषय में हमने आभी लिखा हे फाधिशान- के 
संग से आवश्य भिल समकता जाना धाइ्टिए । वह कहता दे कि कर्शनवक 
सस्‍्वप जे पेशावर में है ४० घंग ऊंचा है ग्रर यद्रमर्थाहुः कादता है 
कि यहो स्लप ४०० फूट ऊंचा है जेसा क्रि शाल हमकेा मालम है 
कि ह्यनश्यांग का फट ९० अंगल के बराक्षर हे | इसके इनलार उस 
सूप को कऊंचाद 890० आगल होगी | इसका छिलाव आध यह हुआ 
कि 8४० छंग 8००० जंगल के बराबर है। इसलिये १ चंग ९०० इंशुल 
के बराबर है। यह चंग टीक २३ गया बडा है उस चंग से जे। ९० थी का 
दे। यह हिसाब ठोक दे क्ये। कि एक लेखक ने लिखा हे कि जंग ६०० 
बंगूल का देता है। यह ज्ञात दाता दे कि यह चंग सबेदा १०० अंकल 
का रहा । 

युश्ननच्या हु का फट कितने के बराशर है यह दिलाल कहा मने- 
हर हे जेसा कि हम सितु कर सके हैं क्ति उसका ९क फह १० 
संगल के अराजर है । 

हम पह देख चुके हैं कि पेशावर में लो कनिष्क का श्सप है 
वद फाहिआन के 8० चंग या ४०० फुट के बराबर हे कर यद्यन खासपूः 
के ४००० आअंमल या २९८०-८४ अंग्रेज़ी फट के बराबर है । 
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साहिशान ने यह भो लिखा थे कि भारतबने भर मे उसके 
समत् में उससे बहा कर ब्लप नहों था । शुचन्प्या कु के फहतार उच्या 
बोचे का बेर (एइत्त) ९३ लो या-९८८३ खंदेफ़ो मोल ऋशवा ३५० गज़ 
के समभग था जब कि एक योजन ५-र८८ मोल के धराभअर माना खाश। 

वह विद्वार जे कि फ़ाडिआन के आनसार श्रावसली थे दत्तिज 
ख्ेरवन के पढें फाटक से ४० कदम उत्तर को ओर है ग्रोर जहां 
पर बध ने धरम विमुख लोगों से शास्तराये किया था, ६ चंग (७० फूठ ) 
ले कुक किस ऊंचा हे। युश्नस्याकु इसो विहार को ऊंचार लगमव 
६० कट के बसजातसा दे । 

यहां पर भो चंत्र १०० अंगल का ओर फट ९० अंगल का है । 

फ़ादिश्वान का फूट ९० आंगूल के बराबर मालम देता है श्रोर 
टील डसनाहो बड़ा दे जितना कि दूसरे यात्रो का है । 

यह के ऊपर लिखा गया है उस वन से विदित देखा है 
के! करणेोक के उस खेम का किया गया दे जे! कि फाहिशान के माप 
के आमसार प्राशोग नगर पाटलीपएच से तीन लो दक्षित सरफ है | हम 
काहिआान (१,२) ग्रोर यद्यनस्याडु: के ३ बणेन नीचे लिखते है । 
(३६) गंशज के तकिया ओर एक पत्थर का खंभ है जिसका जेरा हेठ 
चंग बैनर जिसको ऊंवाई ३ चंग है ओर उस खम के ऊपर पद खिला 
चुवा दे | राजा बाशाक ने घंपणे जाखदोप को ब्राध्य तो के दे दिया 
शेर फिर उसने उनके घन देकर ले लिया | शेसाहोी उसने तीन बेर किया । 
(२) मंदिर के दत्ति"/ ओर एक पत्थर का खंभा है लिसका दस ( जेरा ) 
१ था १४ फूट है ओर कंथाई ३० फट के फरोब है । (३) 
सखिहार के प्रयल में किसमें वध के विन्द हैं ब्लार उसके समोप्दो 
बत्थर का एक बड़ा खभ है जा कि ३० फट ऊंया हे ग्लोर जिस 
कर कुछ लिखा हुआ हे जे कक फछ मिट गया है। ( उसमें भी बहो 
लिखा है जला कि हम (१) में कह आह है) । 

यहां पर सुशनस्यांग के बणेन में जे। ३० फूट के जय भय कंधा लिक्षा 
है बद क़ाहियान के अनुसार ३० फूठ या ३ सेंग सुभ्ा-क्याकि यचद्यन 
रहांग का एक फूट ९० अंगूल के बराबर है खेर ३० फुठ में ३५० 
अमल हुए । हमने रूपर लिखा दे कि ३ जंग में ३०० ग्रंगुलम 
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होएले हैं अर्या कि हक साग १०० बांडल/ का दाता हे। मपथर २ के प्यारा 
हैं जेट ॥० झट लिखा हुआ दे यह ३ यंग का अनुधाद त्रहों से धरा 
डोक-जशी शब्द है जे कि उस पुस्तक में लिखा है, लिससे यश 
लिया भया दहे। इससे साफ मालम भेोता हे कि फ़ाहिआन का अक 
फूट १० इांगल के बराअर है। उस खभ की कंचाई २१५९३ अंग्रेज़ी 
फुट थंरें। खिन या फेदम कितने के बराजर है इंस विषय में रम के 
सदुत फम कहना हे। जहां तक्क हम के मालम है यात्रियों ने अपनो 
एस्सकेो में इस माप के विषय में ऋुछ नहों कहा दे । । 

ऐसा मासम देता है कि चोन में एक फेदम ६ फूट के बराजर 
सबेदा श्हा है । वतेमान समय में एक फेदम ८६ ग्ंगलों का दोता 
है क्याकि एक फुट ९६ झगुल का दोता हे परन्ल प्राडोन कांल में 
९ फूट ८, ८, या १० अंगूल करा दाता था | इस हिसाब से श्रिज भ्रिश्र 
समयों में फेदम ४८, ५७, ग्रार ६० अंगल का आधश्य हे।सा होगा । 

यह्मतख्यांग ओर फ़ा हिआन का फेदम ६० अंगल का शा क्योंकि 
इन यात्रियों का फूट ९० अंगल या ४२-३५९२ अंग्रेज़ी इठ्ल के ब्रराबर 
था | इज सब बातें से यह परिदशाम निकला कि दूरो नापने में 
फ़ाहिशान ने प्राचोन येजन का प्रयोग किया दे | इधका सितु 
करना सहज नहों है परन्त इसके सित्ठ करने को में कोशिश करूंगा + 

काशियान का योजन कितना बड़ा था इसका प्रता लगाने के 
लिये ग्राह्ियों ने जे दुरसे श्रावसतो नगर से कपिलत्रस्सु नगर लक 
जिफो हे उप्चको जांच करूंगा । 

सग्ननचवांस को “जोवनो” ओर “यात्रा” में उस नगर से जो 
खावस्तो के उत्तर-पश्चिम या पश्चिम हे श्लोर जिस काश्यद कृध 
पैदा दुच्चा था कपरिलवस्लु तक को दूरो नापी गई है। फ़ाहिश्रान इस 
नवए के सेोवरे कहता दे ओर उसने श्रायस्सो से ग्रोर न कि तोबई से 
फापलवस्स तक को दूरी नापो दे | 

माचा भे। यह लिखा हे कि आावस्सों से लाबई सक को दूरो 
“३६ लो था इसके लग भग” है। जोवनो में यह लिखा है क्रि “६० शी 
या इस के समभग” दे परन्त फ़ाहिआन के अनुसार केवल ४० लो है । 

ये सब माप आपस में नहों मिलले। कदायित १६ लो म्रल से 
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की 


६० लो की जगह पर लिख गया है परन्त रधर देखिये ता बध का 
ओजन १६ लो में घिभक्त है और इससे यद संभव दे कि थद्ननचबांग ने 
आपने पहिले लेख में लिखा था कि श्रावस्सी नगर से लाचई ५६ लो या 
एक प्रायोन याजन को दरी पर हे ग्रार भ्रल से १६ लो जेपघा फा लेसा 
रह गया ओर प्रचलिल माप के लो में नहों बदला गया । 


“4६ ली या इसके लगभग” यदि इससे यहो तात्पय है तो थद्द दरो 
प्रचलित ४३३ लो के बराबर है क्योकि ९६ लो का शक प्राचीन 
याजन हाता था । 

इस लिये में विश्वास करता हूं कि जोवनी में जे! ६० ली को 

दूरो दो हुई है बहो सहो है । 

यदि यह माना जाय कि पुराने माप में फ़ाइिआन ने ४० लो 
लिखा है तो यह माप प्रचलित ६६-६ लो के बराबर दोगो ग्रोर दसी 
माप का प्रयोग युअनचवांग ने किया हे । 

अब में यग्रनचवांग को आर उसके जोबनो लिखने बालों को 
लिखो हुई दूरो के विषय में विचार करूंगा । 

“जोवबनी” से यह ज्ञात होता हे कि तावई से यदि हम 
दक्षिण पत्र को लश्फ़ लगभग ५८५०० लो जावे तो हमके कपिल- 
बस्लु का राज्य मिलेगा । 

यहां पर भी उसो प्रकार को भल हे जेसो कि 'लजोबनो” में थी 
शेर जिसके हमने पिलेशन ओर क्रपिथ को दरियों के विषय में 
बतलाया था अयोात नगर की जगर हमको राजधानो पढठना चाहिए 
कंयाकि यात्रा में तेबदे से कपिलवष्स के राज्य तक्र “४०० लो या 
इसके लगभग” दरो हे 

इससे में यहो परिणाम निकालंगा कि युग्रनचवांग के अनुधार 
प्रचलित माप में लाबई से कप्रिलबस्तु नगर तक ये दूरियां थों। 
(९) लाचई से शआ्ावस्सी नगर तऋ ६० ला या इसके लगभग । 

(२) आधस्सी नगर से कपिल राज्य को सोमा पंत ४०० ली या इसके 
लगभग । 

(३ ) कपिल को सोमा से ऋषिलवस्स नगर तश् २४० लो के 
लगभग । 
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घहद देखाजायगा कि ग्ेने जे शक््य ( राजघानी ) की जगह 
नंगश् मान कर लोवरें से कपिलवस्स तक की दरी ८०० लो लिछो 
है उसोकेा में सहो स्वोीक्रार करता हूं । 


मिस्टर विन्सेशट स्मिथ और जनरल कॉनिगरहाम दन दोनो मदा श्यों 
ने शावसलो से लेकर कपिलव॒स्त तक्र को दूरो के विषय में जे। विवाद 
किया दे उसमें ८०० लो को भला दिया है। 


घंधाकि यह माजम दो गया हे कि शआावस्सो से ताोवई ६० लो 
की दरी पर हे ते “जोवबनो” के अनसार कपिलवस्त से आशस्सी तक 
की दरी ८००-६० लो अथात ४४० लो है । प्रचलित हिसाश्र के 
शनसार यह १८-४५ याजन हुआ। दस दरे के यदि हम प्राचीन माप में 
बदल देव ते १८-४५ याज्नन ९१३-८४४ याजनों के बराबर होगा। यदि 
हम इसमें से १८७५ याजन घटा! देख लो हमें १९ याजन बचते हैं 
जे कि फाहियन के अनपार शआावप्सली से नापिक तक को दरो है और 
१.८७४ याजन जे बचता हे वही पराने माप के अनसारश नापिक से 
ऋषपिलवस्स तक को दरो है, यदि प्राचीन योजन ओर फ़ाहिआन का 
येाजन दोनों एकहो है। 

यदि माम्लोी योजन ४-२८८ मोल का है तो दोनों शाजधानियों 
फे बोबव को दरो जा कि ६४० लो हैं वह ८६-८२८ अंग ज़ी मल फ्रे 
बराबर देगो । 

इस लिये यह विजऋल असंभव हे कि सहेतमहेत श्रावस्ली है 
क्योकि न ते बह दिशा में आर न दरो में कपिलश्रस्त से मिलता 
है, जिसमी ठोक ठोक स्थिति आज कल के उद्यमी ठुंढने बाला ने 
मालम को हे । 

यद्यपि यह पता लग चुका हे कि श्रावस्सो कपिलवस्ल से ८८ 
मोल को दूरी पर है आर यह भो मालम हे चुका हें कि वद आसि- 
रावसो ( रापलो ) पर बसो हे तो श्रावस्सो नगर से कपिलबस्ल दर्तिण 
प॒वे को तरफ़ हुआ परन्तु सद्देतमहेत कपिलवस्तु के खंडदर से ४० 
था ६० मोल को दूरो पर पश्चिम को ओर जाकर कुछ दक्षिण पर है। 

प्रिस्टर विन्सेशट स्मिय्य ने श्रावस्सी कहां पर है इस विषय पर 


| झैद | 


हे! लेख लिखे हे और उनमें यद परिजाम निकाला है कि जआशचस्‍्तो 
ग्ोर सहतमहेल देशों एकदी नहों हे जेसा कि जनरल ऋतिकुहाम 
औेरर फई शक लेखके ने वियार किया है । 


इसके केाड कर में विचार करता ह कि मिस्टर स्मिथ ने दे 
छमह भल को है (१) कपिलअस्स और ग्रावस्सो के जोव में ५०० ली 
को दूरो मानो है (२) उन्दाने राजधानी ओर देश दन दे।नों श 
का भ्रणें एकही माना हे ग्रोर यद्मपि में इससे भी संतुष्ट नहा हूं कि 
उन्हे'ने चोनो याजियों के येोजन का जो परिमाण इस उदारश्ण में 
या बध के ग्रार स्‍्थानें के पता लगाने में माना है धद् सही है 
परन्त में! अनसाधानों का भो यहो फल निकला हे कि प्रेर्रा और 
उनका माग ओर दिशा शावप्तो नगर से ऋषिलम्स्त नगर लक 
एकही हैं आर दूरो भो लगभग बराबरहो हे। उनके अनुसार दूरो 
८३ से ८० मोल तक हैं या हाल में उन्हेंने लिखा है जि €० 
मोल से ले कर १०० मोल के भीतर हे ओर मेरे अनपार €८व्मील 
है। में खिचार करता हूं कि उन्हेंने श्रात्रस्ती नगर को स्थिति बहुत 
ठीक मानी है । यह विश्वास याग्य नहों है कि राजा प्रसेनजित 
और उसको रानी जब आवजस्सो नगर से भागे तो सहेतम्हेंत से 
कपलवबम्सु नगर तक जाने में ७ दिन ओर ७ रात लगे और दूत 
के। ३ दिन लगे । 

आवस्सो नगर का छोड कर यदि हम दत्तिण पर्च को ओर १२ 
श्ोाजन जाये ते फादिआन कच् ता हे कि हम नापिक था नापिका 
नगर में पहुंचेंगे जहां पर क्रकचेंद बच पंदा हुआ था। फ़ाहिआन 
कहता है हि नापिक से यदि हम उत्तर दिशा को चलें ते ९ याजन 

कमडी पर हमे एक स्थान मिलेगा जहां पर कनकऋमनि खरथ 

पेदा हुए थे | यहां से प्र को ओर एक्र याजन से कमरही दूरी पर 
फाॉपिलवस्स नगर है ! 


यश्ननसवांग कहता हे कि क्रचंद का नगर ऋषिलयस्त से दतिण 
फी ग्रार ५० लो की ठरसे पर है । कनक्रमनि का नगर क्रकचेंद के मगर 
( नापिऋ ) से उत्तर पत्रे को आर ३० ली को दूरो पर है। उसके 
बरनुसार कनक म॒नि के नगर का मागे कपिलग्स्त के दिस पत्रे हे । 


| थे | 


₹स प्रकार से हम दोने पथिका के शनरलार आअपिलजरल से 
कमकरमनि के नगर का स्थान भिल दिस है । 

थद्द विचार में आता है कि थात्रियों की पस्तकों में क्प्रिलवस्स 
से नापिक का मार्ग ओर कनकम्ति का नगर इन देने विययों प्र 
कहर गहवड़ है। 

यह बहुत असंभव है क्रि काई प्चिक श्रावस्ती नगर से सोधा 
कपिलवश्स फो राजधानी तक जाये जेसा कि ज्ञात देता हे कि 
फ़ाहिआन ने किया है तो नगर में पहुंचने के परे कपिलवस्स के दक्षिण 
पर्व एक जगर जाना पड़ेगा जहां कि यञ्ननचतवांग के धानसार कनक 
मनि के नगर को स्थिति है । और यह ज्ञात होता हे कि इसको पक 
फाहिआन ने को हे । धर करता हे कि फनक मनि के स्थान से कपिलयस्स 
पथे दे । और यदि हम नाप्रिक के देड़ने के उपरब्त दोनों यानियों 
के मागे का प्रिलान करें ते! वद और भो अधिक पष्ट दोता है, यदि 
उन नमरों से जिनके साथ इनका वर्णन हुआ हे इनका एथक 
विचार करें । फाहिआन जे। कहता हैं कि कनकमनि से कपिलवस्स पर्णे 
है बद ठोक बरी है जो यश्ननचबांग करता दे कि नापिक से क्षनक 
मन्रि उत्तर-पे है । काहिआन जे! फहता है कि नापिक से कनकमनि 
उत्तर है धद ठोक पैसंही दे जेंसे यग्ननत्धांग कदता हे कि फपिल- 
बस्स से नापिक दत्तिण है । 

धञश्मनचत्ांग के अनसार कर्पिलवस्स ओर नापिक के बोज में 
कमक मनि हे । एक नगर दूसर से उत्तर हे । इस लिये यद् ठोक 
है कि कनकमनि नापिक से उत्तर है । इस प्रकार फादिशान के अनसार 
कनकमृनि से जान्तिम भागे प्षे को ओर हुआ ग्रोर वदच्चनचधांग के 
भानुसार उत्तर-पवे हुआ । 


इस विवाद से यह परिशाम निकजता है कि दोनों कमकप्रनि 
कोर नापिक फफ्लिवसल से पश्चिम दिशा में हैं| ग्रोर कफ्लिवसद 
पहुंचते के परे इनमें से होकर जाना पड़ेगा । ग्रोर फ़ाहिआन का माये 
शहो है बदि इम उसके लेख में पवें के बदले उत्तर-पर्ञ पढे । 

पणानथदांग कहता हे कि नापिक से कक्मनि का नगर ३० 
लो को दरो पर दे ओर कंपिलवस्‍्त से नापिक तक ५० जी है । 


[| डैंद | 


कदालथिंश हम यह समभेगे कवि थद्ध ५० लो अकनक पुनि से 
कापजबस्तु॒ तक को साप है| उच्तके यद कहने से ठोक माल 
होता है कि नगर के उत्तर पत्रे ४० ली को दूरशे.पर शक स्सप है 
जहां पर एक इल का मेला लगा था । इस बणेन के पश्चात कनक- 
मुनि के नगर के विषय में जे कुछ लिखा है उससे यह ज्ञात देता 
है कि ४० लो को दूरो इसो नगर से लो गई है । 

फ़ाहिआन करता हे कि कपिलबस्त से कुछ दी लो की दूरो पर 
डस्तर-पथे की तरफ़ हल का मेला लगा था । 


अर 


छूसरे प्रमाणों से ४० लो झोर ३० लो को द्रियों का जाड़ 
बाधात कपिलवस्त से नापिक तक ओर नापिक से फनक्रमुनि तक को 
दूरो ८० लो या दे। ये।जन है ग्रोर फ़ाहियान के अनुसार भो बच्द इसके हो 
है क्याकि बह कहता है कि संपणो यात्रा दो याजन से कुछ कम थी । 
फाहिआन के “दो याजन से क्रम” इस पद का तात्पये|ं यह मालजप्त 
द्वोत्ा हे कि तोनो नगरों को दूरो बराबर थो ओर जे एक दूसरे से पूरे 
एक याजन की दूरो पर थे। यह संभव है कि य्ननचवांग का ३० 
लो बही दूसरो दूरी ४० लो है | इस दशा में प्रचलित माप के आनु- 
सार नापिक से करपिलबस्स १९०० लो को दूरो पर होगा । 

हम अब इस दशा में पहुंच गए हैं कि दोनों यात्रियों को दूरो 
के घिषय में जे लिखा गया हें उसका थधाहा थाड़ा करके मिलान 
कर सकते हैं । 

इस लिये हम पहिले आवस्सी से ताोबई तक को दूरो 
लेबें जे कि ६० ली है क्योंकि यह उन दोनों द्रियों के मध्य 
में है जिनका हमने बतलाया है। ओर यहो दरो “लोबनो” में भी 
लिखो है । 

यदि हम ६० लो का जे! लाथई से आवस्सो तक्र को दूरो हे 
४०० लो में से घटा देबें और ८० ली ग्रोर घटा देव जा कि नापिक 
से कपिलबस्तु तक की दूरो है (यह सब युश्रनचवांग क्रो “जीव्षनो” 
और यात्रा में दिया हुआ हे) ते प्रचलित माप के अनुसार श्रावस्तते 
से नापिक सक्र को दरो ६६० लो होगी परन्त फ़ाहिआझन के अनुसार 
ग्रहों ९२ याजन या ४८० लो है। यदि यह माना जाय कि फ़ाहिआन 
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का ली एक लोधरा भाग यत्ननचवांग के लो से अधिक है ते फ़ाहिबान 
का ९५ योजन या ४८० लो प्रचलित लो के ऋआनसार ६४० लो चोगा 
शेर यह युग्रनचवांग को दूरी से २० लो कम देता है| युग्रनचतांग 
ने श्रावससो से नापिक तक को दूरी में जे २० ली अधिक किया है 
बह यह समझने से ठोक हो जाता है कि नापिक से कनक्ृम्नि तक 
को दूरो ठोक २० लो क्रम समको गई हे । 

य्रननचबांग दुरसो आर दिशा बतलाने में फ़ाहिग्रान से बहुत 
चतर है। इस लिये यह संभव हे कि उसका ४० लो ओर ३० लो का 
हिसाब ठोक है, यद्यपि कपिलवस्त से कनकमनि तक क्रा मागगे 
टीक नहीं हे ।यह मान करके कि ५० लो ओर ३० लो ठोक है यह 
संभव है कि लाबई से करपलबस्स तक को दूरो प्रत्येक यात्रों को 
मिल जावे । हम यह पहिले बतला च॒क्रे हें कि फाहिग्रान कहता है 
कि नापिक से करपिलक्स्त प्रावोन माप के अनसार १८७४ येजन 
को ट्री पर है। ९-८७४ योजन ४५ ली के बराबर है । इसके यदि 
प्रवलित माप में लाबे तो १०० लो के बराबर होता हे । यदि यग्रन 
चबांग का ४० लो ओर ३० लो प्राचीन माप के अनसार समा जाजे 
तो पहद्द ८० लो प्रचलित माप के अनुसार ९०६६ लो के बराबर देगा । 
६-६ ली का जे अन्तर है यही इन दोनों यात्रियों के लिखो हुईं ह॒रो 
में आवस्सो से ताथई तक में अधिक होता है। ( फ़ाहियान का ४० लो 
प्रचलित ६६*६ ली के बराबर है। ) फाहिआन के अनुसार ढरो ४० लो 
हे परन्तु यअनचर्वांग के अनुसार ६० लो है । 

ये सब दूरियां इस सारणी के देखनेही से माजम हे। जावेगी । 
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इमपने जे दरियें के धिक्य में लिखा है उसमें यद शंका से 
सकलतो है कि हमने जे यह माना है कि यश्ननसख्यांग ने कभो प्रथलिल 
ब्रछालो के देाड दिया हे इसके प्रान लेने के लिये चुमार पास कोर 
प्रमाण नहों हे ! 


में बिचारता हूं फि कटावित कोई प्रमाण मिल जाने । उसने और 
फाहिआन दोनों ने लिखा हे कि सरकप कपिलयस्स से दक्तिण पे को 
सार ३० लो को दूरो पर है। यदि फाहिआन का योजन य॒ुद्यनच्यांग 
के येजन से बड़ा हे जेसा कि में विचारता हूं कि सल मानते दें चोर 
देनों के येाजन ४० लो में विभक्त हें ला यश्यनच्यांग यहां पर फाहिकान 
के माप्र मे लिखता हे न कि प्रचलित माप में। में मानता हूं कि सरक्तप 
सक को ३० लो को दूरो हमारो उस सम्मति के जे हमने सारक्षो में 
दो हे पृष्ठ करतो है कि यञ्यनच्यांग की कपिलवस्स के आस पास 
को दूरो प्राचोन माप के आनसार माननो याहिए श्रधात्‌ ३० लो 
झोर ५० लो प्राचोन माप के अनुसार हे । 


यदि यह ऐसा है ते यद्यनच्यांग ने नापिक से कऋषिलवस्ख 
तक छो दूरो दे प्राचीन येजन लिखो है | शेर क्ाहिग्रान के नसार 
इन दोनों नगरों को दूरी दे योजन से कुछ कम दजाथात ९०८४८ 
योशन है | फाहिआन के अनुसार इन दोनों नगरों में यश्वनच्यांग ने 
प्रथलित माष से ६' € जो अधिक लिखा हे । यहो यदि श्रावस्सो से 
मापिक सक को दूरी में जे कि ६३३४ ली दे जाड़ विया जावे लो 
प्रत्येक यात्री को दूरो इतनो यात्रा में ठोक टोक बराबर दोवेगो । 

फ़ाहिबान और यनस्‍्थांग ने लो लावई से करपा्रिलवस्स नगर 
सक को डूरो लिखो हें उसके देखने से यह स्पष्ट बिदित द्वोता हे कि 
(९) प्रचलित माप फे ग्रनसार श्रावस्ती नगर से सोशई ६० लो को 
दूरो पर थी । 
(२) प्रचलित माप के अनुसार झावस्तो नगर से नापिक ६४० लो की 
दूरो पर था | 
(३ ) यद्यनच्यांग की ४० लो गोर ३० लो को दोनों संख्याशं जे! कि 
दें! बाजन के बराबर हे ठोक हैं। यें यदि ठोक हें तो भ्रायोन माय 
के भ्रमसार हैं ग्रार प्रचलित माप के अनुसपर उनमें से हर ढक ६६-६ 
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क्र 8० लो के जसबर है । इन दोनों के जाड़ में अथात ८७ जी या 
ब्रथलित माप के अनसार १०६-६ लो मे झावश्य प्रदलित माप के 
शनसार €:€ लो अधिक है, याद फाहिग्रान के लेख पर जान दिया 
जाबे जे! कि कहता दे कि यह दूरो दे याजन से क़म है। 


(है) यथद बहुत हो संभव हे कि प्रचलित माप के अनसार नाण्कि से 
छनकमनि ४० लो पर था ओर ऋनकमन से ऋषिलश्रस्त भो ५० ला 
पर थी और प्रदलिल माप के आनसार तायई से कॉपलवस्स तक्र की 
दुये में जा ६-६ लो का अंतर हे। बद थी है कि फ़ाहिझान ने उतनो हो 
ली लावई प्रार आवस्सो नगर को दसो में अधिक कर दो है । 


में विश्वास करता हूं कि फ़ाहिान के अनुसार ४० जा ओर 
यह्ममस्थांग के अनसार ६० मो जो ग्रावस्सी से तावबई सक को दरो है 
१० के गणनफ़ल के करत करोब प्रणांक् हे । पता जगाने 
से कटाथित यह मालजम होगा कि श्रावस्तो से लाबदे तक की परी 
दरो प्रथलित माप के अनसार ६३ या ६४ ली के लग भग है | इस 
बविदार से यश्वनस्थांग ने इसो दे के “६० लो या दसके लगभग? 
लिखा है । ६३ या ६७ लो का तीन चतधोांश पराने माप के अनसार ४७-२५ 
या ४८५ लो होगा जिपका फ़ाहिशान ने ५० लो लिखा है। 


इन दूरियों का इस प्रकार मिलान करने पर जेसा हमने क्रिया 
हे हम विश्वास करते हैं कि हमने सितुकर दिया कि यपह्ननच्यांग 
का याजन है उस याजन का था जिसके फ़ाहिआन ने बता है अथवा 
फाहियन ने उस प्रादीन माप के बता है जिसका बणोन (या 
जिसके विवय में ) यशद्मनच्यांग ने कहा हे । 

प्रत्येक यात्रो का योजन ४० ली में विभक्त हे सकता 
था ओर प्रदलित माप का याोजन पराने याजन का है था | इसलिये 
यह सिट्ठु होता हे कि प्रचलित लो पराने ली का 3 है । 

यदि वचआनस्थांग मे करू जगहों को दरसो प्राचीन माप के 
इनसार दो हे सा उसका नियोय बहुत फॉठन होगा । यह हैः 
झकता हे कि जब बद भारतव्े में घम रहा था सक्ष कपिलवस्स 
के इधर उधर को कछ जगहों या उन करू लगहें के विषय हें को 
बा के इलिहास में प्रस्धात हैं केवल कयामातचर हो रद्द गईं हे! शेर 
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दीवार आदि सभ्य नष्ट हो गई हा । इसलिये उन मांगे और 
स्थानों को स्थिसि जे उसने लिखी हे उन गसिहम्सा से के ऊें 
प्राप्य थे ग्रथवा स्थानीय खोज से उसने ली हे। । 

हम के फेड़े उदाहरण तेधा नहीं उपस्यित है जिससे यह 
सिद्रु हा जावे कि फाडिआन ने अपने सगान में प्रझलित माप के 
येजन का प्रयाग किया हे परन्त यद्द संभव हे कि उसके लेक में 
ऐेप्ते उदाहरख होवे । 

अब केवल यह पता लगाना रह गया कि ऋदम ( पाद) कितने 
के बराबर है । 

नगर (शावस्सो) के दत्तिण द्वार से १२०० कदम को दरो पर 
पश्चिम झेोर बह स्थान हे जहां पर सदत्त ने एक विहार बनवाया था! 

नगर (श्रावस्तों) से दक्षिण और ५ या ६ लो को दे पर जेत- 
बन है। यह बहो स्थान है जहां पर अनाथ पिंडद ( किकता ) ( दसरः 
नाम) सुदत्त प्रसेनजित राजा के प्रधान मंत्रों ने बध के लिये एक 
विदार बनवाया था । 


यह मालजम होता हे कि यञआनच्यांग ने श्रावस्तों नगर से जेतवन 
की उत्तरो सोमा तक को दरो लिखी है परन्त फाहिआन ने सदत्त 
के बिहार तक्र को दर लिखों हे जो कि वह कहता है कि 
जेतवन के हाते के बोचे बोच में है। इसलिपे इन दोनों की माप 
शक हो जगद तक को नहीं है । 

यञनच्यांग को लो ८६०० अंगल को थो (टेबल देखा) इसलिये 
प्रचलित माप के अन पार ५ ली ४८००० गंगल के बराबर और ६ लीं 
५६६०० आंगल के बराबर हे। यदि यह विचार कर लिया जाबे कि 
फाहिशान ओर यग्रनच्यांग को दरियां एक हो जगहें से नापी गई 
हैं ग्रोर यदि हम ४८००० और ५६६०० इन दोनों संख्याओं फो १२०० 
कदमों से भाग देव ते ४० या ४८५ आंगल एक कटम को लंबाई 
निकलती हे । 

यदि हम यद्द धिचार करे कि प्राचीन चीन का फट ८, ८ या 
१० अंगला का था तो यह संभव माजम होगा कि किसो समय में 
फट और कदम के लंबाई में काई नियत संबन्ध (प्रपोर्शन | 
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छेसा कि जब फट ८ अंगल का था सल कदम हए का था ग्राश 
कब फट र कंगल का था तब कटम ४४ अंगल का, ऊब फट १० 
बांमल का था तन्र कम ६० अंगल का था। इस का तात्यये यह है 
कि उस माप से जे उस समय धर्तों जातो थी एक्र कदम ६ फट 
का था । 

छरविस ने प्रातीन चोन के सरल रेखा के माप का एक टेबल 
बहुत ठोक प्रकार से लिखा है जिसमें ९ फूट ९० अंगुल का है 
भर कदम ठोक ६० अंगल का । 

इन प्रमाणों से जा ऊपर दिए हुए हें यह संभव हे कि दम लोग 
यह परिणाप्र निकाले लेखे कि दोनों यात्रियों का कदम अराबर था 
क्योंकि देने के फुट १० अंगल के थे । 

यह भो ध्यान रखना चाहिए कि प्रचलित माप के अनसार एक 
लो ग्रोर एक येाजन में जितने अगल देते हैं उनको संझ्या के यदि 
हम एथक एचक ६० से भाग देंवें ता वे परे परे कट जाते हैं ग्रार शेष 
कछ भो नहों रहता परन्त प्रादोन येजन को अंगूल संख्या के यदि 
हम ६ से भाग देंवबें लो वह परो परी नहों कटतो ओर कुछ शेष रह 
जाता हैं। इससे यह संभव हे कि यज्यनच्यांग का कदम ६० अंगल 
का था और फाहिझान का ८० का था ओर पहिले यात्रो के कदम 
भी ली ओर याोजन की नांई यअनच्यांग के उन्हों मापां से एक 
विहाई बड़े दोते थे । 

ग्रदि हम कदम को ६० अंगल का मान लेबे तो फाहिआन का 
माप नगर के दत्तिण द्वार से जेतवन के बोचों बोच तक प्रचलित 
माप के अनसार ठोक ७-५ लो था। यदि य्ञनच्यांग को ओसद 
संख्या ४-३ लो शअबस्सो से उद्यान को उत्तर सीमा तक दूरो मान 
लें सो हम जेसलवन का लेचवर्ग करो करोब निकाल सकते हें। 
प्रधोलिस माप के अनुसार उसको लंबान ४ लो है क्योकि लेतबन 
विहार बोचे बोच पं है । 

इसको चाडाई ६० यथा ७० ऋदम को दनोी होगी | ४० कदम का 
दूना ६४०० अंगल या 2 लो है। एक लो अंग्रेज़ी मील का -२३२२ 
दाता है ( योाजन-"५-र२८८ मोद्ध ) अथात २३२९९६३४२ गज़ जिसका 
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वां भावष २०३ प८ष गछा के बराबर दे । यहा उस वाटठिका को 
चे।हाई है। ४ लो प्ररष्प मोल को था €३०-६७४८ आग्रेजी मज़ा के 
धराजर है। इस भांति उस्त का लेचफल ट३०-६४८ गज़ लंबाई में शेर 
२०३ ४८८ गज चेोड़ाई में निकल आजेगा । 

जेलवन की जोड़ाई उस संघाराम को स्थिति से पार मई है 
जिपमे याजियों ने सना धा कि जध ने विरुतु पाठशाला बालों से 
खिधाद किया था ओर जड़ा पर उन जागो ने बच को शक बेटो 
हुई प्रति भो देखो थी | जेसबन हाते के पश्र फाटक से उत्तर को 
जोर उस सडक के पश्चिम सरफ जे। कि उस आराम को एक सोमा 
मे ७० कदम को दरो पर संघाराम हे। पिछले यात्री के शनसार यह 
६० था ७० कदम जेलबन घिद्ार के पं था, यर््भाप जेलवन विद्या 
उस हाले के ठोक बोच में था दसलिये रस पणष्प वाटिका को चेड़ार 
६० या ६० कदम को दनी थी । 


यदि फाहिझान का कदम ८० अंगल का था ले जेललन बिद्धार 
प्रधालित माप के अनुसार ९० लो को दूरो पर होगा ओर इसमें से 
थदि हम ५-४ लो जे कि नगर से वाटिका को उत्तर स्लोमा सकझ 
को दरो दे घटा देव ते प्रचलित माप के अनसार ४-५ ली शेष 
रहेगा और यह उत्तर दक्षिण माप का आधार हे और जोड़ाईं प्रामलो 


लो का * थां भाग होगी । 

यह संभव हे कि ६० या ७० कदम जो कि उस दाते के घ्दे 
पश्चिम माप का आधा हें प्रादोन माप के अथसार लिखा देते । 

यह भो लिखा हे कि लजेंतवन को चोडाई में १५ लो है जिसका 
लेत्रफंस घगे में ५७६६७०००००००० आंगमल होगा जा कि प्रयथलित भाष के 
बनसार २४ लो को लगभग लंबाई का ९६ लो को चोडाई से गणा 
फरने से अथवा ७ लो को लंथाई का * ली की चाड़ारें से गया 
फरने से निकलेगा । 


पाक्यमुनि गातम बह । 
[पण्डित रामगरीब चाये लिखित । | 
अध्याय १। 
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भारत और बाद घम्मे । 


बादु धम्मे का इतिहास भित्तकां के एक दल से ब्राश्म्प दाता 
है जो गड्ग के तटस्य देशां मे रूटीय शताब्दो के ४०० द्य पृत् 
गालम बहू को सेवा से एकजिस हुआ था। उनमे परस्पर शकता 
ओर उनके विचारों को सन्दरता का मम मन्त्र यह था कि उनके 
हृटयस्थल में यह बात भलों भांति जम गई गो ग्रार उसो 
का वे स्पषठसया एवम दुढ़ता से प्रगट भी करते थे कि सांसारिक 
जीवन दुःखमय है ओर उससे छुटकारा पाने का मल उपाय 
एक यह हे कि मनष्य संसार के सर्खों का परित्याग करें। 


बदु देव और उनके अनयायो भारत के बोच में घम घम ऋर 
ठोक उसो प्रकार घाषणा करने लगे जसे कि पिछले वरषां में बह दल 
जे इस ससमाचार को घोषणा करता था कि 'स्वगोय साम्राज्य आा 
यया,” गेलिलो देश में घम्ता कि “ऐ संसार के जन अपने काने को 
खोले, ज्राण का मार्ग मिल गया ओर ऐसा करते हुए थे स्थयप् 
उद्ासोन ग्रार मृत्य के भय से भयभोत रहते थे । 


संसार के इतिहास पर जब हम दुष्टिपात करते | तो देखते 
हूँ कि जिस समय बहु देव का आविभाव हुआ वह सम्रय ऐसा 
था कि उसके पृत्र ओर उत्तर कोड ऐेसो घटना घटित न छुड् कि 
जिसका इतिहास से कक पता लग सके । 
प्रकत की उन्हीं अलेकिक्र घटनाओ। ने जिनके कारण भारत 
पाश्चिमात्य एवम उत्तरोय शोतप्रधान देशों से आकाशबेती पार्बत्ीय 
दीवारों द्वारा घिलय किया गया हे, उन लोगों का भो जिन्हेंने रस 
अस्यन्त प्रकृति प्यारों प्रमि में पहिले पहल पांव रक्‍्या अन्य देशों 
थे 
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के लेगे। से अनेक्य भी सिखावा। भारतोय लोगो ने ले शक प्रकार 
से संघार को सारे सभ्य जातिया में आत्विलोय है आणनो उर्ज्नाति 
शाप ही आप अपने ही नियम द्वारा को है ग्रार थे पश्चिम को 
सारो जातियों से, चाहे थे अपने सम्बन्ध को दो था असम्बन्ध को 
शोर जिन्होंने ग्रापपस मे एक दूसरे से सम्बन्ध रखने के कारण 
उन सारे ऐसिहासिक नाटयो को किया, जिन्हें कि संयोग ने उनसे 
कराया, बहुत हो अलग रहे। भारत ने इस काय्ये में भाग न लिया । 
भारतीय जातियों में, जिनके मध्य बहु देव ने अपनो शिक्षाओ 
को घाषणा को, भारत के बाहर ग्रार कोई भमि है इस बात का 
विचार उतना हो स्वल्प था जितना कि उन पिणडों आथात 
भूमियां के विषय में बे रखते थे जे। कि असोम आकाश के बोच 
अन्य अन्य सथ्यां, अन्य अन्य उन्हें ग्रार अन्य अन्य स्व ग्रार नक्कां से 
मिल कर एक घिलग हो संसार बनातो है । 

अभो बच दिन आनेधाला हो था, जब कि एक सर्वेदमन बाह 
भारत ग्रोर पश्चिमो देंशाों के बोच को सोमा भड्ढट कर देवे-अथाल 
बढ़े सिकन्दर का बाहु । किनत भारत ग्रार यतान के घोच मेल है।ने 
का समय उस समय से बहुत पीछे का समय है जब कि बाोहु धम्मे 
का जन्म हुआ | बदु देव के स्वगेरोहण ओर सिकन्दर ( आलतेन्द्र ) 
के भारतोय इलल्‍लोां के बोच कदाच १६० बे का अन्तर है। कान 
सोच सकता है कि क्या होता यदि कुछ ओर पहिले भारतोय 
लागाो का जातोय जोवन विदेशी जोधन से मिल गया दाता और 
तब ऐसी घटनाएं, जेखो कि मेंसिडोनिया के घोर लोगो का 
भारत में आना ओर यनानों सभ्यता का यहां पर प्रचार होना, 
घटित होतों? भारत के पत्त मे आलतेन्द्र का ग्रागमन बहुत ढेंर 
में हुआ | जब भारत के आकाश में अलत्तेन्द्र का प्रादुभाव हुआ 
सब भारतोय लोग बहुत पहिले से घनिष्ट विलगता के कारण, अन्य 
जातिया के बोच अकेला रहना सोख गए थे ओर उनका शासन 
जीवन को ऐसी प्रणाली ओर साचने के स्वभाष से दोने लगा था जे 
भारत के बाहर को सारो जातिया से सम्पर्णत: भिच्च या । गल काल 
का के।ई साच न हेने से ओर न बलेम्रान काल का हो जिसे फ्ि 
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वे प्रेम था छूमा में व्यवहार कर सके ओर ने उन्दें भविष्य फो हो 
कह विन्‍सा होने से कि छिसके निमिस मनश्य आशा कर फे कास्ये करते 
है वे बेंठे बैठे उदासीन ग्रोर सगये उन बालों के जे। स्वेकाल से 
परे हें करार उस अरदुत शासन के जे इन स्वेक्षालोन देगा में 
प्रचलित है, साथा करते थे | भारत के अत्यन्त हो प्रचुर शिक्षित 
समाज कृस किसो वस्त में भारत के इस आदुत स्वभाव का लसया 


इस प्रकार लक्षित नहीं मिलता जेसा कि बाहु मत पर देता है । 


किन्स जिततो हो परणेतीति से ये बाहरो बचत रन दुस्कतों 
टेशों ग्रोर संसार के बोच जहां लो कि हमर लोग उससे परियित 
है धिलग हुए हमलेगा को ज्ञात होता हे-(जहां तक कि बह 
जातिया के परस्पर अखवागमन ओर मस्तिष्क-सम्बन्धी धन के 
आदल बदल से सम्बन्ध रखता हैं) उत्तना हो श्रोर स्पष्टतया हम्र- 
लोग आन्य बन्धन के, जे उन बस्तुओ्रे। का जे बाह्य रोति से श्रालम 
अलग हुई है, आधभ्यन्सरिक्र रोति से संगठित करते हैं, ग्रथात उन 
घटनाओं को ऐतिहासिक समानता- जे। भित् भित्र स्थानों में एक 
ही नियम द्वारा घटित हेोतो है, देखने लगते है । 

सव्ंदा छत्र कभो काई जाति बहुत क्राल तक्र मस्सिष्क 
जीवन को उचति पवित्रता आर शान्ति के साथ करने के योग्य होती 
है सब वह घटना घटित दहोतो है जो प्रायः आत्मिक जीवन के 
साम्राज्य में हो दर्शित होने के योग्य होती है ग्रार जिसे हमलोग 
सारें सबाचत मानुषी स्थाया को गुरुता के केन्द्र का बाहर से 
भोतर को ओर घछकना कहने का साहस कर सकते हैं। कोई 
प्रावोनतम धम्में जे मनुष्य जाति के परमेश्वर के साथ आक्रमऋ 
एयम रतसक मेत्रो करके येन केन प्रकारेंग बल, सपम्ृद्षि, विजय ओ्रोर 
शत्र के पराजय को आशा दिलाता था, कभो तो ग्रादशनोथ आंशों 
में ग्रोर क्रभो बढ़े बढ़े उत्पातों के फ्रारण एक्र नथोन प्रकार के 
ब्िचारों से, लिघका सक्ुतवाब्य कुशल, विजय, राज्य, न रह के 
शान्ति, सुख, चाण होगा, स्थान पाता है । तब बलिदान के जीव 
के रक्त से मनुष्य को पापी आत्मा के जे भय हो रहा हे, 
शान्ति नहीं मिलतो है । तब नए नए मांगे इस अभिप्राय के सिद्मये 


[ ६४० | 
श्रच्याथ २ । 
पश्चिमीय और पूर्वीय भारत । 


बह रहृभमि जहां पर पवापर बोदु धमें को ऐलिहासिक घट- 
नाए हुईें वह गद्दा। को वादों है जा मुख्य भारतवर्ष है। उस 
समय जिसका वगोन हम लोगों के करना है, गड्ढा को बादो हो में 
साशे आय्यजनों को राज्यप्रणालियां ओर सभ्यता आ गे थों। इस 
देश के प्राकसिक विभाग जे भारत के कल-सम्बन्धी अल्हें (४४००८) 
के विभाग को अवस्थाओ से एधम प्राचीन भारत को शिक्षा के घिस्सार 
को अवस्थाओं से मिलते हैं, उन अवस्थाओं से भी मिलते है जे रख 
धम्मे ने अपनो उर्खात के समय प्राप्त को । 


सब से पे हम लोगों का ध्यान गहरा को बादो के उत्तर 
पर चठू भाग पर पड़ता है अथातु उन देशां पर जहां पर कि गद्ट के 
निकटठस्थ देश सिन्‍्ध के निकटस्थ देशों से मिलते हैं ग्रोर उन देशों 
पर भो जिनमें से होकर वे दोनों नदियां, जिन्हें गड्ढा ग्रोर यम्ृना 
कहते हैं बहतो हैं । यहों पर, ओर बहुत काल तक्क यहों पर 
ब्राह्मणों में जे शित्तत थे घबसते थे ओर यहीं पर बदु के समय से 
से कड़े वर्ष पहिले ब्राह्मण टाशनिक लोगों फरो मगडलो प्रें, थन्न- 
शाला में, लपाधन के एकान्त में ले गढ़ विषय सोचे ओर कहे गए 
जिनमें वेद को प्राचीन प्राकृतिक बस्सओं को पता के घम्मे का जाण 
को शित्ता में पलटना मारम्भ हुआ ओर अन्त में उसने उत्तति प्राप्त को । 


यह शिक्षा उत्तर-पश्चिम में बढो ओर उसके साथ हो ये विचार 
गड्र के माग के पक्रहे पकड़े दक्तिण-प्॒र्वे की ओर उन नसों में से 
हाकर फेलले चले गए जिनमें भारत का जोवनस्वांस गत्यन्त दुढ़ता 
से चलता था। नए नए छोगों में जाके इस का आकार नया नया हें।ता 
गया गश्रार जब गआन्त में बदु देव स्वयम॒ प्रगट हुए तब दे। सब से 
बड़े साम्राज्य गड़ग को वादो के दक्षिण-पर्वीय आधे भाग में अथाल 
केाशलराज़्य (अवध) ग्र मगध (विहार) उनको शित्ता ग्रार परिश्रम 
के मुख्य रट्स्थल बने । इस प्रकार उन देश-भागों के बोच जिनमे 
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जात के बहुत पहिले, बाद मत अपनी उचति को राह बना रहा था 
विस्तूस भ्रमिभाग पड़े हैं ग्रार वे भभिभाग भो है जिनमें बहु ने 
स्‍्थयमस आपने पहिले आअनगामी एकत्र किए ओर इस रहुस्थल ओर 
नाट्यकारों के परिथसन ने आनेकू प्रकार से नाटक को गति पर 
बड़ा प्रभाव डाला । 


अर इस के उपरान्त हम लाग उन जातियों पर एक्र बार दृष्टि 
पात करना चाहते है जिनका हम लोग क्रम से कभी तो इस मत 
के उत्पादक ग्रार कभी उ्वति-कारक को नाई पाते हैं । 

भारत की आय्ये जाति भारत के प्रायद्वी प में, जेसा कि सब लोग 
क्ानतें हैं, उ्तर-पश्चिम से आई | इन देशों में आय्य जाति भारत 
को सच्च से प्राचोन स्मारक धम्में-सम्बन्धी कविताओं ( रामायण और 
मचद्दाभारत ) के निम्माणा के बहुत पहिले आई । भारतोय जनों ने 
इन्हें इसना पर्णेतया भुला दिया था जितना कि उनके समान हो 
घटनाओं के यनानो ओर इतानियन लोगों ने भला दिया था। 
गौर बणे आ्ाय्य आगे बढ़े ओर उन्हेंने ग्रनाय्ये निवासियों के दुगा के, जे 
“काले” “नियम रहित” ओर'* इंश्वर-होन” थे तोड़ डाला | शत्रदल 
इटाए जाते थे, नाश किए जाते थे, बा आधोन कर लिए जाते थे। जब 
बेंद के भजनों का निम्माण हुआ तब आय्ये जातियां कदाच केवल 
धन ग_्जौर राज्य को खाज में ओर अफ्रेले अयगामोी को नाई बहां तक 
पश्चिम में जहां पर कि सिन्ध ओर सम्भवत:ः पत्र में बहां लक 
छद्ाां पर कि गड़ा समद्र में अपने अथाह जल का शेष करतो हैं 
पहुंच गईे थीं। ये दानों प्रान्ल अक्रत धनशाली थे, जिनमें आय्य 
जन आपने पशइन्द वराते थे और अपने देवताओं को पता, प्राथेना 
करते ओर उन्हें बलिदान चढाले थे । 

ऐसा अनुमान देता हे कि पहिले आनेवालो और अ्तण्व सब से 
शागे के पर्वेबालोी-( करिम्बा आपस में का किए हुए वा एथक एथक 
यह हम लोगों को ज्ञात नहों हे-) थे जातियां है जे आगे चल 
कर हम लोगों के गहुग ओर यमुना के सटुम के पे गड़ा के दोनों 
फिनारें पर अहू और मगध में, विदेह, काशो ओर काशल में बसो 
हुईं प्रिलसी हैं । 
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देश के भीतर आनेवालों को घड़ी बाठ को हसरे जबर मे 
आंव्यां के नए नए ऋयड जाए जिनमें बहुत सो जातियां हेसो थीं 
जे। आपस में शत घनिष्ट सम्बन्ध रखतो थीं ओर लखिन्हाने अपने 
भादयों स मरस्लिष्क शक्ति में बढ जाने के कारण सच्च से प्राचोन भारतोय 
मस्तिष्क- सम्बन्धी बड़े स्मारक का, जे हम लोगों तक पहुंचा है अथास 
बेदी का प्रादभाव क्रिया | हम लाग इन जातियों के, उच्च समय 
जिसका चित्र अऋगखेद के भजन हम लोगों का देते हें-दत्षिण के 
फाटक पर (भारतोय अन्तरोप) सिनन्‍्ध के मचाने पर ओर पष्जाब 
में पाते हैं | पोछे से वे दत्षिण- पत्र की ओर हटा दी गई 
ओर उन्हेंने गड़ाा ओर यम॒ना को उपरो धाराओं के किनारे उन 
राज्यां का स्थापित किया, जे मन के स्थात में ब्रच्यनषिदेश कद 
लाते है ओर जे पश्चित्नता ओर सल्यता के माना घर हो है। मन- 
स्मृति में लिखा है कि “जो ब्राच्नण इस देश में उत्पत हुआ हे 
उससे संसार के सारे मनष्य अपने जीवन का सट्व्यवहार सोख”” 
भारत जाति, में कर आर पाज्याल जांतियां के नाम वेदिक शित्ता को 
इस प्राच्चोन भमि के लागा मे जो हम लागा के नेत्रां के आगे स्पष्ट रो ति 
से उच्नत मस्लिष्क सम्बन्धो रूष्टि में धनवान दोखतो हे अधिकतर प्रगट 
हैं| ओर साथ हो अन्य जातियां जो उनसे और पहिले देश में आई 
थों उस समय तक अन्धकआर में रहों जब तक कि उनसे अपने सहये।गी 
जातियां की शित्षा से भेट न हुईं । 

एक वेदिक-ग्रन्य में जिसका नाम शत-पथ ब्राह्मण” हे एक 
अत्यन्त हो उपयागी आख्यायिका है जिस में स्पष्ट रूप से यह दिखाया 
है कि बेंद को शिक्षा और धम्मे करा प्रस्तार किस मागे से बढ़ा । 
अथात उसमें लिखा हे कि “प्रच्यलित अग्नि बेश्यानर जो यज्ञ की 
क्रम्नि है सरस्वतो नदो से पर्व को ओर जातो है जे बेंदिक चक्र 
के प्राचोन पवित्र जन्मस्थान से परे है। उसके मागे में नदियां 
पड़ती हें किन्‍त अग्नि सब नदियों के पार भो जलतो है और उसके 
पीछे पीछे राजा माथव ग्रार ब्राह्मण गेातम चलते हैं । इस प्रकार थे 
सदानोर नामक नदो के तट पर आए, जो उत्तर के हिममय पेतें 
से निकलती हे। अग्नि इसके पार नहों गईे। ब्रात्मण दसके पार पदिले 
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समय में नहों गए क्योंकि आरित बेश्वानर उसके पाश नहों जलो थी। 
किन्त अत्र बहुत से ब्राह्मण पवे में उसके पार बसते है । पे में यह 
स्थल बड़ा हो बरा था ओर यह दलदलो भरत थी, क्याक्ि अग्नि 
पैश्वानर ने इसे निधास-योग्य नहों बनाया था। किन्त शब्ब ब्राहनणं 
नेदइते बहुत अच्छी भूमि बना दिया, क्याकि उन्हें।ने उसे अपने प्रसाद 
सेग्रानन्द योग्य बना दिया? । भारत में ब॒धे भमि संवार के ग्रार देशों 
क्री नादें खेतिहरों द्वारा, जे खादते ग्रेर हल चलाते हैं अच्छी भ्रम 
नहीं बनाई जाती हे, किन्‍स यज्नकारो ब्राह्मणों द्वारा | राजा माया 
सदानोर के पवे में ठहरे, जा बगे भप्ति थो, जिपे कि अग्नि ने ज.ने के 
येग्य नहों बनाया था। उसो के सन्‍्तान बिदेंह के शापसन-कतो हुए । 
पर्वीय जातियों का पश्चिम्रोष जातियां जिनके बीच कि अग्नि शेश्वानर 

चीन काल से हो बलेमान थो, जेघा विलग समरकतो यों वद इस 
भ्राख्यायिका से स्पष्ट है। बाद धम्मे के प्रस्तार के प्रास्म्भ में जे कोई 
अ्रन्वेषण करने लगेगा उसका स्मरण रखना देगा कि सब्र से प्राचोन 
बादु समाज का घर उप्त भमि भाग में वा उस भमि भाग को सीमा के 
निकट था, जिसमें अग्नि वेश्वानर अवबने ज्यजन्त मांग में पर्व जाती 
बेर नहीं गदे थी । 


हम लेगे। की शक्ति फे बाहर यह बात हे कि हम लोग किम्नो 
एक क्रम से-तिथि चाहे धर्ष के हिसाब से था शताब्दियों के हिसाज 
से-इस बिज्वयो युद्ु-यात्रा को दें सक्के जिसमें आय्ये ग्रार बेद को 
शिक्षा ने गड्ढा को वादो भर में इल्ला मचा दिया । किन्त्‌ हम लोग 
इससे शझधिकर उपयोगी बात कर सकते दे । बह यह है कि हम 
लाग बेद्विक साहित्य को तहेों से-जे एक दूसरे के ऊपर पड़ो हैं दस 
बात का कुछ ध्यान बांध सकते है कि किस प्रकार एक नए निथास- 
स्थान आथात भारतोय प्रकृति ग्रार भारतीय जलवाय के प्रभाव रे 
आय्य लोगों के जोबन में भेद पड गपधा-अयात उन लोगों में जो 
बेदिक लोगों में सब से दयगएय थे अयात उत्तर-पश्चिम के आध्य 
लेग-गऔर इस बात का भो कि केसे सर्वे साधारण के मस्सिष्क ने 
ब्य्य उदासोनलता ओर रोग का छाप यहता ऋर लिपा जो भागय छे 


ग्रनेक़ परिवलेन होने पर भो बना रहा ओर उस सपम्रध तक बना 
रहेगा जब तक कि हिन्दुस्तान में काई जाति रहेगो । 


अत्यन्त ही योष्मप्रधान जलादुे गंगा को वादो में लिसमें प्रक्नतति 
ने अपनो सारो उदासता दिखाई हे वे लाग जे अपने यावन में मद- 
मस्त थे वहां उत्तर से आने पर युवा ओर बलवान न रह सफक्रे । 
योपष्म-प्रधान देशें के उद्धिद को नाई मनुष्य और जाति दोनों बहां 
पर शोधघ्र हो परिपक्षता का पहुंच जाते हैं ओर फिर उनके शरोर 
सें आर मस्तिष्क से नाश हो जाते देर नहों लगतो | समद्र को बल- 
कारक्र वाय और परिष्कल जातोय बल भारतोय जनों के जोबन में 
फलोभत नहीं हाता । ओर लोगों से अधिक भारतीय जन, योप- 
नावस्था ही में उससे अलग हे जाते हें जो मुख्यतः एक्र जाति के 
युवा ओर बलवान रखता हें अथात जन्मप्रम्ति आर उसके राज 
नियम ओर एहों को रत्ता के लिये यद और श्रम से, भारत में स्वल- 
न्त्रता का विचार अपने सारे चेतन्यकारों एबस अ्ेपन्‍्यक्रारों अन- 
याश्री शक्तियों के साथ अज्ञात ओर अतेय रहा हैं। मनुष्य को 
स्वतन्त्र बद्धि ब्रच्या की प्रणालो का अथास जाति के प्राकृतिक नियम 
का जिमने कि प्रजावग के राजा के आधोन ओर राजा को परो- 
हित को आधोनों में दें दिया है विशेध नहीं कर घकतो है 
यूनानी लाग यह देख कर भले हो आश्चय्ये करें कि भारत में खेलि- 
हर दे। परस्पर लड़तों हुई सेनाओं के बोच अपना खेत जोतने को 
बिना किसी चिन्ता के चला जाता है| “बह पवित्र ओर अनुल्लहू- 
नोय हे, क्योकि वह शत्र ओर मित्र देनां का समान रूप स शभ- 
कारी है? । किनत्‌ उस बात में जिसका यनानो भारतीय जातोय 
जीवन का सन्दर ओर विचारसिद्तु आकार बताते हैं उसमें केवल 
केामल घोरता ओर सहनशोलता के अतिरिक्त और कुछ भो नहीं 
है । जब भेनिबल राम में आया, तब रोम के किसाने ने अपना 
खेत थाना छोड़ दिया | भारतोय जन सब्र से उचत स्वाथां ग्रार 
लत्ता सं, जिन पर सारे पृष्ठ जातोय जीवन का आधार होता है 
स्वेथा दिख होले हैं | उनको इच्छा और उनके काय्ये विचारों 
के नीचे दब जाते हैं । किनत जब एक बाए आभ्यन्तरिक समता में 
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घिमेद पड जाता है, और आत्मा ओर मैतिक पदु।थे से सम्बन्ध 
टट जाता हें सब बिचार के यह सामध्य नहों रह जाती हे कि बंद 
क्षा बसत गंमदायकऋ है उसका गगणाक्रारो रोति से व्यवहार कर सके । 


प्रत्येक वास्तविक्र बसतु का वास्सविक्र आआर भारतत्रासियों 
का उसके किनारे के प्रकाश के आगे जे। उस के ध्यान में भर उठला हैं 
तच्छ जंचता हैं। और उसके विचार के आऋर प्राय देशों के बढाव 
झनुघार बढते जाते हैं आर भयदुर एवम कुरूप हा त जाते हैं और अन्त 
में भयावह शाक्त से अपने बनाने बाले के विरुद फिरते हैं। उसके 
लिये वास्सत्रिक्र संसार उसझे मिण्या विचारों को मतियों से छिपा 
हमगा गअज़ात बना रहता है और वह न उस पर विश्वास करने के 
याग्य होता है और न उस पर उसका कछ वश हो होता हे | जीवन 
ओर उसके सख दस संघार में अत्यन्त हो अधिक परलेक को चिन्ता 
के भार के नोचे ट्ट जाते है । 

परलाक का प्रगट आकार इस लाक के बोच ब्राह्मणा को 
जाति है, जिन के ज्ञान ओर बल है जे। मनुष्य के लिये देवताओं 
फे पास जाने के मागे के खाल और बन्द कर सकते है ओर परलेोाक 
में उसके लिये शत्र ओर मित्र बना सकते हैँ । उन शक्तियों ने जो राज- 
फोय जीवन में उन्नति पाने से घिलग रक़्खोी गईं अऊेले प्लास्नणां को 
दशा में रुष्टिकारो अवसर पाया-किन्त क्रिपक्रे लिये रूष्टि करने के ? 
लोकश्गम वा थेमिस्टोक्लीज़ के स्थान पर जिनके भाग्य ने भारतवा- 
सियों को देने से नाहीं क्रिया, उनके आरुनी स और यातज़्वल्क्य मिले, 
जे। यह जानते थे कि किस प्रकार बोरता से आग्नि-यज्न ओर 
सोम-यज्ञ को सक्मता के चलाना ओर उन दावों के फेलाना चा दिये 
जे। डन जातिये के विरुद बे लाग चलाते हैं जे परलाक के साम्राज्य 
के अगग्या हैं । 

कई मनष्य उस माग के, जे भारतोय विचार ने लिया बिना 
उन दाशनिक्ता के दल के चित्र का, जिन्हें यनानों प्राह्यण ऋद्दते 
हैं उसके दोष ओर गण के साथ ध्यान में रक्ले, समझ नहीं 
सकता ओर सब से अधिक्र इस बाल का स्मरण रखना चाहिए कि 
न्‍्यन से न्‍्यत उस समय में बह बस्लु, जिपने पिछले सम्य के एम 
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बहु मत के मस्लिष्फ-सम्बन्धी यक्ष के निेय-क्रारी प्रख्य विचाएँं 
के श्राफ़ार दिया बह परोहिलों को जाति थी ओर यद्द जाति अदद- 
हारो ओर लाभो जाति हो न थी, किन्त कुछ श्र भो थी-अधात 
इसो आकार में भारतोय जागो को दुबुद्धि ने आवश्यकता वश 
प्रागटय पाया । 


ब्राह्मणों! के दिन शान्लिमय साथारणा रोलति से बीततले थे । 
प्रत्येक पद पर, थे उन सडुगेगी, बाघक्र सोमाओं से परिषद किए जाते 
थे, जिनके लिये उनका बह पवित्र पद जिसका बह प्रतिनिधन करते 
थे, उनके आनन्‍्तरिक ओर बाह्य जीबन के धाध्य था वे अपना 
वैधन काल पवित्र यन्थाों के सनने ओर पठने में बिताते थे, क्येा।कि 
वास्तविक ब्राह्मणा बहो हैं जा अत हैं। और यदि उप्तका शत 
होने को ख्याति प्राप्त हो गई, तो बच अपनी येोवनावस्या गांत में 
था पर्चिच मगडल के किसी तपावन के एकान्त में, जा कंबल शित्ता 
प्रदान के निरमित्त अनकुल स्थान समक्का जाता था गुप्स शिष्य के 
पढ़ाने में बिताता था । क्रिम्बा, बह यज्ञशाला में अपने लिये 
और अन्‍्यों के लिये यज्ञ करता जिसमें अनगिनत सत््म विधान 
होने के काश्ण अत्यन्त हो ध्यान रखना दाता था ओर बडा परिश्रम 
करना पड़ता था। ओर नहीों तो वह ब्रह्मयज्ञ करता अथोात बेद 
से रेश्वर को स्त॒ृति नित्य प्रसति करता, यज्ञ करने के बदले राजा 
बाल उस पर घन को बषा चाहे भले हो करें, किनत धद अपना 
जोधन बडो योग्यता से खेतों में से बालो बटोर कर था बिना 
मांगे पाई भित्ता से था ऐसे दान से, जा किसो ने कृपा पत्रक 
दिया हो! बितातां था। तो भी, चाहे वह भित्ता मांग हो कर खाये 
घर आपने फेा सांसारिक शासकों ओर प्रवगा से ऊपर उन लोगों 
से भित् धस्त से बना समझता था | ब्रास्नण लाग अपने का देवता 
पुकारते थे ग्रार आकाश के देवताओं फे साथ सन्धि दोने से ये 
ससांर के देबता (अथाल भर्देब) का देवताओं के आस्त शस्त्र 
से सुसछ्जत मानते थे अथात गआत्मिक शक्ति से, क्षिसक्रे आगे सारे 
सांसारिक अस्छख शस्त्र भग्न हे! जाते हे । घेद को एक ऋचा में लिखा 
हैं, “ब्राह्मणों के पास तोत्ण घाण होते दें जिनके चलाने में थे कभी 
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प्राधफलीभत नहीं हाल! । “वे अपने शत्रओं पर अपने .परश्चितच्र उत्साह 
और क्लोाघ से झाक्रमण करते हैं| थे उन का दर हो से बेध देते हैं 
सम्राट, जिस का आभिषेक वे अपनो प्रजाओं पर शासन करने के लिये 
फरते है उनका सम्राट नहों हाता | परोहित राजगद्ो के समय 
छब शासक का उसको प्रजाओं के आगे पेश करता हे ला कद्दता है 
“हे प्रज्ञागणा यहो तुम्हारा सम्राठ है । किन्‍्त हम ब्रास्नणों का 
नृपति सोमदेव हे ।” ब्राहनण लाग राज्य नियमा के बाहर खट़ें 
द्वाकर एक प्रकार के बड़े ऐक्य के बन्धन में अपने का बांघते है ओर 
इस ऐेक्य का वृत्त उन सब लागो को अपने अन्तगंत कर लेता है 
जा बेदी को शित्ताओं का मानते हैं। दस ऐस्य के सभ्य लाग दी 
उन बालके के शित्तक होते हैं जे अब सपाने हाोऋर योवनावस्था 
में पहुंचनेवाले हैं । क्रिसो आय्येबंश करा भारतोय बालऋ यदि सम- 
चित धय में किसो ब्रात्मण शित्तक के पास लाकर उससे यज्ञेपबोीत 
घारण न कराया जलाबे जा कि आत्मा-सम्बन्धो द्विजन्म का एक 
मात्र चन्द्र है एवम जिपस मनष्य वेदाध्ययन का अधिकारी देता 
है तो बह फुजाति ओर बणेसदुर के समान समभा जाता है। 
डउपनयन संस्कार करते समय गरुदेख कहते हें कि दे पत्र “में तेरे हृदप 
क्रो अपने आधोन फरता है अपने विचारों के अनसार होने दे ओर 
बपनी सारो अन्तरात्मा से मर बचने के सन के आनन्दिलत हो ।! 
बहुत बंषों तक, जब सतक्र कि बह गुरुजी के घर पर रह के शिक्षा 
पाता है बह उनसे डर कर उनको आज्ञा मानता हुआ चलता है । 
ब्राहमणा गुरु का घर बतेमान राज्य-नियम में जेंसे सेना होती दे 
एक बड़ी पाठशाला है जिसमें प्रत्येक्त मनुष्य अपने जीवन का एक 
भाग ब्िताता है कि बह उससे उस समय निकले जब कि हृदय में 
यर बात आअमिट अतरेि में खबित हे जाते कि उसका घम्मे कछ 
प्रात्मता को ओर भो है| 


इस प्रकार के दाशेनिकों के जीवन के आकार के बलवान और 
निशब्रल हेने पर हो उनके विचारों के बली ओर निबल होने का 
मानें आदुर निभर हें। मानों वे स्वकृत संसार में, वास्तविक्र जीवन 
के मनेाषधिनादकारों वायु-मण्डल से विलग कर दिए गए थे जहां 


|. 5८ है 


पर उनके आसो मे अत्म-पेरुष एवम आत्म-सर्वेज्ञता के विश्थास को 
श्थेन करने के लिये कार वस्स समर्थ न थो और जिसके सामने अन्या 
का जीवन एचम जोवनव्यवहार तच्छ और घशित अवश्य लगता रहा 

गा। और इसोसे उनके विचारों में भी संघार परित्याग को बोर 
घोषणा प्रगट होती है और ऐप लागे ने जे। उन वस्सओं से पर, जे 
दिखाई देतो हैं, शन्‍्य ओर अनन्त देशों लक चठते हैं कि जिसमें 
निशाधार बाली के बिना प्रयेजन निशेय करें -जा बातें कि उन लोगों 
फे अतिरिक्त जे कि स्थल पदायां से तनिक भो स्वाद नहीं ले सकते 
काई भो नहीं साच सकता, विचार को एक ऐसी प्रणाली निक्काली 
है जिधमें बड़ी और गढ़ बानां के साथ साथ बालकों सो व्यथे बातें 
ऐसे आश्चय्य रूप से मिल गईं हैं कि उसका जोड़ा मनुष्य मात्र के 
आत्मा ओर संसार के समभने के यक्ष के इतसिदास में मिल नहों 
सकता । 
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अध्याय ३। 
वेराग्य-विरागियों के पंथ । 


पाठक ! आप लागोें ने ब॒दु देव के पर्व भारत की दशा फेी 
थी यह देखा-ब्रास्यणां का जीवन एवम उनका अधिकार प्रज्ञाबगे 
पर केसा था यह ग्राप इस अध्याय के पर्व के अध्याय में पढ़ चुक- 
रहो एक बाल सा आप लागों ने अब तक नहीं जानो-बह यह हे 
कि भारत को प्रजाओं में बदु देव के प्रवे झत किस प्रकार का दे 
गया था क्रि जिसके कारण बोदहु घमें के फेनने में ठेए न लगी । 
उसके जताने के निर्मित्त हम के अभो इस अध्याय के पे दे एक 
अध्याय और देने होते, पर ऐसा करने स यन्‍य का ग्राक्षार बहुत 
घढ़ जाता, जिससे पढ़नेवाले एवम्र मद्रण-करने हार देनों हो 
उकता जाते | अतएव उन वे अध्यायें! को बाते संत्तेप में इसी अध्याय 
में दें दो हैं। सचत॒र पाठओं का दसो के विचार से पढ़ने से 
बादु धम्में के आने के लिये पथ बनाने हारे उसके पे के मतां का 
श्वम्‌ यहां वालों के जीपन का विधिवत पता लग ज्ञायगा । 


| छइद | 


उन्हीं खिचारों ने जिनके अनसार ग्ञात्मन के सामने भोालिफक 
संघार आअनस्थायी ओर व्यथें ठहरा एक ही चोट में सारे जीवन के 
न व्यवडारों के, जे साधारण मनष्य के साधारण दुष्टि में उपयेगी 
ज्ञान पड़ते है, व्यथ कर दिया। लागे ने जान लिया कि झत्त ओर 
बाहरो आचार आत्मा के परमात्मा तक नहों पहुंचा सकते ओर न 
उसके संसार-व्यापोी आत्मा से मिला सकते है । दनके लिये मनुष्य 
को सारो सांसारिक बस्तओं से दर रहना होगा, प्रीति और घृणा, 
आशा और भय से भागना होगा, मनुष्य के ऐसा जोवन व्यतोत्त 
करश्ना होगा कि मानों बह शरोर घारण हो नहीं किए था। ऐसा 
कहा जाता हैं कि “ब्राहनण लोग, बद्धि का खोाजते हें सांसारिक 
शेश्वय्ये का नहों, वे कहते है कि हम लोगो के, जिन को आत्मा 
परमात्मा में विहार करतो है, सन्‍्तान ले के क्‍या करना हे? वे बाल 
बच्चो को इच्छा छोड देते है, घन के लिये परिश्रम नहों करते 
सांसारिक प्रभता नहों मांगते ओर भिन्नक को नादई जीवन व्यतोत 
करते है” 


बहुतेरें इससे न्यन हो ग्मात्मप्थाथे का परित्याग करते हैं। 
इसमे सन्देह नहों कि वें अपने घर को छाड देते हैं, ओर अपना 
सारा माल मता और अपने नियमित जीवन को प्रणाली के सख 
ओर चेन का तिलाषइजलि द देते हू लाभी थे एहविज्ोन होकर 
संसार में परिभ्रमण नहीं करते हैं। वे अपने नि्मित्त जडुल में अठूं- 
परिवेष्ठिल फापडे बना कर उसो में अकेले वा सस्त्रोक अरणय के कन्य 
मलीा को खाकर जीवन व्यतील ऋरते है । वहां हो पर उनकी पवित्र 
अग्नि भी रद्दतो हे ओर थे, यदि सब नहों, तो कछ अश अपने 
बंदिक यज्ञ धम्में का परिपालन करते ही रहते है । 

शेंपा सम्भव है कि आदिम काल से कछ लाग ऐसे थे-विशेष 
कर ब्राह्मण हो लाग-जे भिन्तक्त वा ग्ररण्यवासो तपस्वों दाऋर 
सांसारिक चिन्साओ से दर रहकर अपना जाण चाहते थे। किन्त प्रार- 
म्भिक काल में केवल ब्राच्यणां हो का स्वत्य उन आत्मिक घने फे 
लिये, जिनके निमित्त मनुष्य अपने सारे सांसारिक घनों का परि- 
त्यांग कर देते थे, नहों माना जाता था| इस बात का पता नहों 


हम | 


लगता कि बदु के सम्रय के पत्र था खास बद के समय प्र हो 
ब्राच्यणा ने कभी इस बात का दाया किया हो या उन्हें इस बात 
को ग्रावश्यकता पडो है! कि राजा वा प्रजा का वा ब्रास्यण को स्त्री 
और बालकों के छाडने के लिये घन घान्य का परित्याग इस निम्रत्त 
करने के लिये कि उसके द्वारा भित्तक यतो दोकर अक्रिज्वनता और 
पव्चिजता के जोवन में आत्मा का परित्राणा खोजे, अस्त शस्स्रां द्वारा 
किसो पर विजय प्राप्त करनी पड़े। ब्राह्मण! के साथ साथ जो प्राचीन 
दर्शन- सम्बन्धी प्रश्नात्तरों में परमात्मा के गढ़ सत्खां के विषय मिलते 
हैं, अनेक स्थानों में हम लेोगे के राजा लाग भी मिलते हैं, यहां 
लो कि ब्रह्मज्ञानों स्वियों को भो उन लोगेा को मण्डली में कप्ती 
नहों है । मनष्य लाग क्यों उन लोगो का रोकने को दच्छा कर गे 
जिनके बातालाप जाशण के विषय प्ें वे ध्यान से सनते ग्रार अनमो- 
दन करते थे। 


इस बेदिऋ बराग्य का यह अत्यन्त हो प्रगट चिन्द जान पड़ता 
हैं कि इसपें लाग बड़ी दृठता से केबल उन्हों लोगों का जाने देते 
थे, जे इस के अधिकारों होते थे। लोग सम्रकते थे कि द॒प बेराग्य 
फा ज्ञान ऐसा है कि जिसका केबल थोड़े से चने लोगो हो को 
जानना चाहिए सारो जाति के मण्य इस का प्रचार घाउछवोप नहों 
है। मानें यह ज्ञान एक प्रकार का सब ज्ञानों में से चना हुआ ज्ञाव 
होता था, जे केवल चने हुए लोगों हो के योग्य दोता था। 
पिता इसे अपने पत्र को सिख्रा देता था ओर गुरु आपने शिक्ष्य के, 
किनत आत्मन में विश्वास करने बालों के मध्य में बह उत्साद सतनिकऋ 
भी नहों था, जिसके अनसारश लोग ब्रच्नज्ञान के, जो स्वयम प्राप्स 
दूँ सारे संसार में प्रचार करने को इच्छा करते हैं । 


जिन द्वारों से हम लोगों का इन बातों का पता मिलता है 
वे इतने अपरिपयणा है कि हम लोग जब कि अन्य-स्थल मे उज्निजिमत 
घटनाओं की नि्बिवाद बातों पर आधार रखते हें इस बात के योग्य 
नदोीं हो सकते कि भारतोय बेरशग्य को ओर उन्नति के चिन्देी 
को प्रसितु प्रसितु अवध्याओं का भी पता लगा सके। यहां पर बल अनु- 
मान को सहायता दम लोगों के लेनो पड़ती हे, जे घदां पर भो 


| ६३९ ।ै 


शावश्यक है जहां पर कि वह लग भग पएणे सचाह के साथ उन विषयों 
करा खतलाता है, ले अवश्य घटित हुए होंगे । बद्द उन स्थला पर 
तनिरू भो काम नहीं देता जहां पर फक्रि हम लोग इस घराग्य के 
निकलने के उस चित्र क्षा खोजने लगते हैं जिससे कि इसमें अल 
. प्रगठ देये । 


दो बाते ने जे। प्रगट रीति से परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध रखती हैं 

इस बेराग्य के ग्रार्म्म से उस दशा तक लिसमें कि बहु देव ने इसे 
पाया इसको उसति में बडा भाग अवश्य लिया होगा, एक सो यह 
कि सन्यासियों अथात संसार में रह कर बेराग्य यद्णा फरने वाले 
और दूसरे अस्णयबापी यतियों का मिलऋर एक प्रकार को ससज्जित 
भयवद्वी बनाना ओर उसके साथ ही उनमें से, बहुतों का था उनमें 
से प्रधान अधिकार रखने बाला का बेद के अधिकार से यक्त हो जाना । 
ऐसा जान पडता हे कि इन दानों बड़ो घटनाओं पर भेगो- 

लिझ स्थान परियतेन का बड़ा प्रभाव पड़ा होगा। हम लागों ने 
इस यन्य के आदि में गडू। को धांदी के पश्चिमीय ओर प्रत्ीय भागों 
शित्ता के भेद के विषय में उल्लेख किया है। घेद को प्चित्र भमि 
जहां पर बेदिक काव्य और वेदिऋ विचार को उर्खात हुई पश्चिम 
में पडो हुई है, पवीय भाग ने मस्लिष्क को अधिऋतर उचत्ति-प्राप्त 
पश्चिमीय भाग से बेद ओर ब्रास्नणाप्रणाली सोखी । फिन्‍स यह 
परश्चिमीय बस्‍त पणों रोति से प्रबीय लेगो में मिल न सको | पवे 
पफो बाय ही विलग है, धहां की भाषा को नादें जिसमें पश्चिम 
के ऋण-कटु “र” को अपेत्ता कणे-प्रिय 'ल' का व्यवहार बहुत दोता 
है। दन देशा में ब्राह्मण न्‍्यन और राजा और साधारण प्रजा अधिक 
मराननोय हाते हैं। बह उद्याग वा कारवाद जे पश्चिम में प्रास्म्त 
हर यहां आकर उप विचार-सिद्दु गृठ विषय से बहुत कुछ रहित हो! 
ईं जा पश्चिम में उसमें था, सम्भवतः उसम्र से कछ वच्द दृढ़ विस्सार 
और स्पष्ट विचारों का क्रम भी जाता रहा | थे प्रश्न, जो पश्चिम में 
उनन्‍्हों लागे के मस्तलिष्क में मनन किए जाते थे, जो मस्तिष्क- 
सम्बन्धी साम्राज्य के प्रधान पुरुष थे पे में आऋर माधारण लागो 


रु 


के विचार करने के प्रश्न हा गए | पत्र में ब्ास्नणें के घिचार-सिद्ठु 
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स्यव्यापी गप्त परमात्मा के विषय थे लाग चत्यन्त ही स्थस्प विचार 
करते लगे ओर इसी कारणा से प्रत्येक्त योनो के दःख का, आत्मोय 
पाप पुण्य के पलटे का. आत्मा को शुद्गुता का ओर चाण का विधार 
स्पष्ट रुप से आगे को ओर बढ़ा । 


इस धात का ठोक पता नहीों लगता कि प्रजावग के मस्सिष्य 
के विशेष उत्साह ओर शघल के साथ ऐसे प्रश्नों को ओर फेरने के 
लिये काईं राजक्रोय उत्पात वा सामाजिक हेर फेर भी उस समय क्ाय्य 
में परिणत हुआ था या नहों। खोष्टोय धम्मे ने अपना साम्राज्य 
धत्यन्त हो कटिन दःख के समय में ओर शंसार ओ नष्ट दोने के 
ब्ोच में स्थापित किया | यदि अ*प्रधीय लोगों का दुःख उनके सत्म 
सत्म राज्यों का विलग बिलग नुपति-अधिक्रारी शासन था, ते यहां 
घाले किसो दूसरे प्रकार को राज्य-प्रणाली के जानते हो न थे ओर 
न इसको उन्हें कक चिन्ता हो थो | वरिद्रता (दरिद्व लाग) ग.्रोर 
घन (घनिरू लाग ) के बीच, बोर ( राजा के सहकारोे कलात्पन योदं ) 
ग्रेर खेतिहर के बीच बड़ा आअम्सर था ओर प्राकृतिक आवश्यकता के 
कारण इस देश में ऐसा हो सदा से चला आता हे ओर सिसपर भी 
धनहोन ओर दुश्यो लागो हो ने केवल था विशेष करके संसार के 
बाोके से सन्‍त का अंचला गले मे डाल के जाण नहों खोजा । 


ऐसी रोति दे कि कम्तो कभो यग को अधोर्गात के विरुदु मनष्य 
के असोम असन्ताष के विरुद् प्रजाबग ऐसी बड़ी चिल्लाहट मचाते है 
कि उससे छुटकारा केवल मृत्य हो देतो है, जब कि घनो और 
दरिद्र दोनों बराबर हो जाते हैं। बात्ठां के एक सत्र में लिखा है 
कि “मे देखता हूं कि घनो लोग उस घन में से जो थे प्राप्त करते 
हैं किसो के देते नहों । थे बड़े उत्साह से घन एकत्रित करते 
जाते हैं ओर आनन्द ओर सख मचाते हैं। सम्राट चादे घद् संसार 
भर का राज्य जोते हें। ओर चाहे बह समद्र तक शासन करता 
हे। ताभी घह उन देशों के राज्य को लालच, जे। समद्र के पार हैं 
क्रसन्‍्ताष से करता है । सम्राट ओर बहत से अन्य दुमरे लाग अपनी 
इच्छाओं के बिया पुण हुए मृत्य के कबर हे। जाते हैँ। न ता सम्बन्धी 
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न तो मिन्, ओर नजान पहिचान धाले मरते हुए मनष्य को अछा सकते 
हैं। उत्तराधिकरारों लाग उसका माल मता ले लेते हैं । किन्‍त उसो 
का छऋपने कम्मा का फल मिलता है। उसके साथ केाई घन नहीं 
जाता हे; न स्त्री, न पुत्र, न रुपया, न पेसा और न साम्राज्य साथ 
जाता हे |” ओर दूसरे सत्र में यद लिखा हे कि “बे सम्राट लोग 
जा देशों फा शासन करते हैं रुपए पेस में घनो हाने पर भी आपस 
में एक दुसरे के साथ ईंषा करते हैं ओर कज्चम ओर कामिनो के 
माय विलास से उनके कभो सन्तेाष नहों होला। यदि ये लाग 
इस प्रकार आशान्त रोति से व्यधद्ार करते हैं ओर आअल्पकालक 
भवत्न॒ धारा में लाभ लालच ओर इन्द्रियां के स ब्रिलास को इच्छा 
से बहे चले जाते हे ता कान संसार मे शान्लस से चलन सकता हैे;' 


ऐसे ऐसे पदसमहें से जो कि सवंदा सब देशे में सट्व्यव- 
हार सिखाने वालों के बोच प्रचलित रहते हैं हम लोग यह भावाथे 
नहीं निकाल सकते हैं कि उस समय एसी दशा प्रचलित थी, 
हेसो कि रोम में साम्राज्य के प्रारम्भिक दिनों के कठोर समय में 
थी । भारतोय लोगे के लिये, जीघन के उस चित्र पर, जे उसके 
चारों ओर था भयभोत्र होने के लिये, एवम उस चित्र में मृत्य के 
लतणों पर धान दिलाने के लिये ऐसे समय को आवश्यकता न 
थी | जीवन को ऐसी दशा के व्यथ हाने के कारण, जिनके थे परिश्रम 
ओर यत्न के योग्य अभिप्रायों के परिश्रम ग्रार यन्न से चिरस्यायिता 
नहों दें सकते थे, मनप्य संसार के परित्याग में आत्मा को शान्ति 
खोजने के लिये भागते हैं। घनवान ग्रोर उत्तम-कलादुव जन (सम्मा- 
नित पद पान) दोन ग्रार लघ॒पद-परम जनें से अधिकतर यवक्क जन 
जीवन से उसके सासारिक व्यक्वह्यार के प्रारम्भ हाने के पर्व थकित 
द्वाकर ठृठु, जना से अधिकतर, क्योंकि उनके जोश्वन से लाभ प्राप्त 
करने को श्र आशा शेष हो नहीं रह जातो, स्त्रीजन ओर यवती- 
जन अपने णरस्यो त्याग कर संत और संतिनो का अंचला गले में डाल 
लेते दें । सर्वत्र हम लाग उस झगड़े के चित्र को देखते है, जा 
मित्य प्रति उस समय में जे ऐसा करना चारहले थे ओर उनके पिता 
माता स्त्री आर लड़का के घोच उन लेगें का संसार परित्याग से 
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रोकने के लिये होता है। उन लोगों के झ्रजेय संकल्प के क्ाय्यां फी 
फईदानियां, जे सारे विरोध के रहते भी, उस बन्धन को लेाडने में 
समथे हुए हैं जा उन्हें शदृस्थी में बांधता था, वणित हुई हैं। 

शोघध्र डी ऐप शिक्षक प्रगट हा गए जो अनेक स्थानों में बंद 
बिना हो एक नया पंथ जाए का, जे सर्वताभाव सत्य था जान 
लेने में सफलोभ्रत हुए थे ओर ऐसे शिक्षकों के समीप ऐसे सोखने 
बाले ग्राने लगे जे उनके साथ संसार में परिभ्रमण फरते समय 
भो योग देते थे। हृदय के विचारों को स्वेत्राभाव पणे स्वतन्त्रता 
को रत्ा में, जा भारत में सदेव से घतेमान हैं, नए नए धम्में पन्‍्य 
बठले हो चले गए जेसे निगन्‍्य, अथात जा बन्धन से मक्त है # ग्रोर 
झश्लेष अथात्‌ निहड़ लाग ओर ऐसपें हो अनेक नाम के सन्त ओर 
सनन्‍्तनियों के पंथ खड़े हा गए थे, जिसके मध्य में बाद धम्मे आपने 
जीवन के आरम्भ में खड़ा हुआ । 

धह्ट नाम जा सर्वे साधारण ने दन लागों का दिया जे स्वकृत 
धम्में सम्बन्धो प्रतिष्ठा के थे। ब्राह्मणों के विरुदु जिनको मयादा उनके 
जन्म (कुल) पर निभेर थो, श्रामण था यत्ी था + अतण्ब बदु के 
लाग श्रामण गातस प॒कारते थे- सवे साधारण उसके ग्रनुयायियों 
के “श्रामण, जे शाक््य कलादुव पुत्र के पोछे चलते हें” पुकारते 
थे। यह सम्भव हे कि एक्र के उपरान्त दसरे प्राचोन आमया पंथ ने 
बपने शित्तक के धम्में-सम्बन्धी अधिकार रखने बालों के गुणा धाचक 
नाम भी दिए हां-ठोक उसो के इनुसार जसा कि बाद ने अपने 
घम्में के चलाने वाले के सम्बन्ध में पोछे से व्यवहार क्रिया । शाक्‍्ध 
जाति का मनुष्य ही गेल! ग्रार कदाचित पहिला मनुष्य ऐसा नहीं है 
जे भारत में “हद” था “जिन” के नाम को प्रतिष्टा प्राप्त घर 
चुका है । बह बेधल संसार के ऋनेक जागा देने घाले ओर देधताईा 

* यक्ष पंथ, छिसका प्रबतक बद्ध के समकालोन लागा में से शक था, झेन के 
भाम से अबला वतमान शै-धिशेष करके भारत के टचियीय प्रार पश्चिमीय 


भागी में | उस का धह्त छित्र, जिसके हम लाग उसके घनन्‍्य प्रकार नखोन, मे 
सम्बन्धी साहित्य में देखते हैं ग्रणनी शअनक मुख्य खाता में बेद्ध-घम्मे के समान 


कं... का के... सी, 


हो दे! एक शन्तर दोनों में यह हे कि निगनन्‍्ध लेगों ने तपस्या के। घड़ी सबादा 


दो हे। 


[ चऋ 


क््जक 


और मनणे। के शित्तका में से शक्त था, जा उस समय प्ें दंश के 
भीतर सन्‍्तों का आअंचला गले में डाले चारों ओर घम घम कर जाता 
को बक्तता करत थे । 

जागा फे माग जिससे ये आरचाय्य लोग गपने विश्वाधियों के 
मक्ति को खाज़ में चलाते थे सहस्तों थे। हम लोागां का जिनके 
पास इस विषय पर बोलें ओर जनों के पत्तपात से रहित ध्योरें कठि- 
नत्ता से प्रस्तत है, यह धधश्य कहना हे।गा कि उनके गढ़ बचार घनी 
रोति से मखतामय एयम कठोर अक्चदुगर से परिवेष्टित हें। दम 
लागो को जान में बे ऐसे यतो थे जे अपनी आत्मा के दःख देने 
थे, बहुत दिन तक भेजन नहों करते थे, खान नहों करते थे, बेठते 
नहीं थे, लाहे को कोल गाड़ कर उप्त पर घोले थे | इस धर्म के ऐसे 
ग्रनयायो भो थे, जे। जल से आत्मा को शुद्ृत्ता पर विश्वास करते 
थे, जिनका ध्यान इसी पर रहता था कि उनके शरोर में जितना पाप 
लगा हे से सारा तोये में कक काल लो नित्य खान करने से घल 
उठेगा, फिर ऐप लाग भी थे ज्ञो समझते थे कि परमात्मा का कोई 
रूप नहों हे, ओर जब कि ये अपने के बाहरी वास्तविक आअथात स्थल 
पदाथा से घिलग रखते थे अपने में यह भावना लाना चाहते थे कि 
ग्राकाश निरन्तर है, ज्ञान सवंक्रालीन है ओर दसके अतिरिक्त शोर 
कछ नहों है । इस दशा में यद सरलता से समझा जा सक्रता है कि 
प्रित्र लागो। को इस बहुतायत में स्वेच्छाचारों लाग भी आ गए थे । 
इसो प्रकार बाहों के यनन्‍्यां में उस समय के पवित्र लागां को अधथात 
मतप्रवतेकां को बड़ी सची दो है जिनमें से कठिनता से कोई 
अपनी पश्चिजता को दास्यास्पद था उस से भो अधिक भयाठह बातों 
से बचा सके । 


खरच्याय ४ । 
मिथ्या शिक्षक । 





रन यतियों ओर दाशंनिक्रां को मग्हलो के धम्र धडकओे 
जे! कतिपएय घटनाएं हुई उनके एक प्रकार का भारतोय मिण्या- 
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शझिलकेा का उत्पास कर सकसे इ-जडा कंदीं साक्रेटोज़ (सकरास) 
सरीखे जन प्रगटठ होते हैं बहां मिथ्या-घम्मे शिक्षक अधश्य ही साथ 
साथ खड़े हो जाते है। बे दशाएं जिनसे ये मिथ्या शिक्तक्त उत्पज हुए 
धास्सतव में उन्‍्हों दशाओं के समान हे जिनसे कि यनानो इनके 
समान हुए । उन्हों मन॒ष्यां के पगाचन्द्र का पकड़े, जसे इटठलो के 
रचने वाले थे लाग जे मानते थे कि मख्य वा अचूक धिंज्ञान बह हे 
जो इन्द्रियों से काई सम्बन्ध नहीं रखता हे किन्त बद्ठि हो से सम्बन्ध 
रखता है, ग्रार श्लेष फरहने वाले एशिया-माइनर-अन्तगेल आयेोना 
देश के एफसस नगर बालों को नाई जिन्दें।ने थिचार के माग अपने 
सरल ग्रोर बड़े घिचारों के साथ खोल दिए, गाजियस और प्रोटोगेरस 
से एक दल का दल विलत्नण ब्रद्दि बाले चमत्कार ओर कुछ कद 
हास्यजनक लेखकेा का ऐसा उत्पन्र हुआ ले लेख को प्रणाली 
को सन्दरता पर अधिक ध्यान देता था-न कि धाम्मिंक शित्ता 
को सत्यता पर ओर जे एक प्रकार का भाषा ओर साहित्य के राज- 
गारियों क्रा दल था । उसो प्रकार से भारत भम्म में ब्रात्मणा के 
पदषोय, प्रथम बगे को उत्तमता के ब्रह्मज्ञान के उत्साही बास्‍्सथिक 


विमवा. 


दाशनिकाी के उपरान्त भाषा जानने याले यक्तता करनेवालों का 


समय आया जिनके विचारों में नास्तिकता प्रधान अछु थो ओर जे 
ग्रपने बड़े परंगामियों के विचारों को सब्र प्रकार से प्रगट करने मे 
बार उससे उन्हें बदल कर उनका उलटा सत्य सिद्दु करने में दत्त 
घोर परम याग्य थे। एक प्रणाली के उपरान्त दसरी प्रणाली सम्बन्धत: 
सच्म मसाले के साथ बनाई गर । हम लेगा के यहद्त घोषणा को 
बहुतायत के अतिरिक्त और कुछ ज्ञान नहों है। संसार को नित्यता 
था तचगणभद्भरता ओर आत्मा के विषय में, था दन दें।नों से दिरुतु 
घातो में मेल करने में अयात एक को नित्यता और द्वपरो को अनित्यता 
के विषय में था संसार के असोम था सोभाबदु होने के विषय में 
घिधाद उठाए गए थे। उसके उपरान्त न्यायानसार अधिश्वासक्ता 
प्राश्म्भ हुई अथात ये दा शित्ताएं जिनको मल परिभाषा यद्द हे कि 
“पब बस्सएं मफ के सच्ची जान पड़ती हें” ग्रोर “सब बस्तर मफ 
के झसत्य जान पड़सी है” प्रारम्भ हुईं । ओर इस स्थल पर स्पष्ट रोति 
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से विवाद मारों जे। प्रत्येश वसस का अधत्य मानता हे इस प्रपूम 
फा सामना करता है कि वह आपने दस विवार के कि सले वस्लसएं 
बइंसत्य हैं उसो प्रकार आसत्य मानता हे या नहों । मनष्य परलाक 
के विषय में, मृत्य के उपरान्त के जीवन के विषय में, मनष्य को रच्छा 
के स्वतन्ध ग्रोर ग्रात्मा का पाप पयाय पलटा मिलने के विदय में 
विवाद करते हें । यकुखाली गाोसाल ने जिसके बहु देव ने आशतु 


शित्ता देंने घालों में से सब से बता बतलाया हे स्वतन्त्र बति से 
नाहों करता है । “बल ( कम्में का) नहीं है योग्यता नहों हे, मनष्य 
को कक भी बल नहों है। मनष्य बेबस है। सारो रुष्टि, जितनी 
घस्तओं में स्थास चलता है, जा कछ वस्तेमान है, सब वस्तएं जिन 
में जीवन हे बेवश हें, न उनमें बल हे न योग्यता हे कि अपने 
फर्म का अपने अधिकार में रफ्खे- वे शोघ्र शीघ्र भाग्य वा प्रकृति द्वारा 
बपने अन्तिम जाने को जगह पहुंच जातो हें। प्रत्येक जोबधारों बचुत 
सी याोनो में भरमता है उसके उपरान्त चाहे मर्ख हो चाहे विद्दान 
दःख से मक्त हा जाता हे।” इंश्वरीप शासन से भो नाहों को जाती 
है। कश्यप पुराण सिखलाता है, “यदि कोई मनुष्य गड़गा के दक्ति- 
णीय तट पर घावा मारे, स्वयम मनष्य वध करे ग्रार औरों से करावे 
देश का उज्ञाड करे वा कराबे, घर जलाने था जलवबाबे लो उसके जान 
में कोई दण्ड नहों दाता हे | यदि कोई मनुष्य गड्ा के उत्तरीय तट 
पर लांघ कर जाबे, दान करे वा दान करवाये, यज्ञ करें गा करवाजे 
ता यह कोई अच्छा काम नहीं हे । उसे अच्छे कामों का फछ भो फल 
नहों मिलता ।? ऐसी शिक्ताओं के अन्य वाक्य ये हैं “बद्विमान और 
मर्ख, जब शरोर नष्ट हो जाता है ता थे भो नाश दे जाते हैं । थे 
भी पमृत्य के परे नहों हे | अपने अनपयायियों, विरोधियों ग.्रेर मनष्यों 
के बड़े समाज के साथ विवाद करने में ये लाग जिनका क्राम हो 
विवाद करना ओर बात का बतकक्‍्कड़ बढ़ाना था अपने त्रिचाएँं के 
प्रकाश करते थे। अपने यवानों जोड़ों के समान यद्यपि उनसे कठोर 
सें कठोर ये लाग थे, अपन का विवाद में अजेप बतलाते थे | सझाका 
फहद्ाता है, “मर्फके शेपा आमण ऐसा ब्राह्मण, ऐसा आचाय, ऐसा 
पाठशाला का मखिया ज्ञात नहीों हे, चाहे बह अपने के से प्रधान 
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पुज्य, बहु कहता हो जा यदि हम से विवाद करें ला घह हिल न 
जाय, उसके कपकपी न पड जाय, ग्रार जही न अ्राजायप ओर जिसका 
पसोना न छटने जगे। आर यदि हम किसो नि्जाब खम्म से भी, विवाद 
करने लगे ता धच्द भी ऐसा दो करेंगा-इस दशा में साधाप्या मनष्य 
को क्या दशा होगो” सम्भव हे कि बाद लोगो ने, जिनके लिखे समा- 
चार पर हो दृप्त लोग इस विषय में निर्भर है ऐवं श्रिव्वादियां से शज्षता 
होने के कारण उनका अनचित शोति से ऐसा बतप विन्ञ खोंचा हे। 
श्स मिण्या शिक्षकों का चित्र खास्ततथ में सवंथा जालपाज़ी हो नहों है । 


घनिष्ट ओर अनेक पहल वाले मस्तिष्क सम्बन्धी नए मतों 
के समय में, जा ब्राचन ता दाशेनिक्रां से लेकर प्रजाबगे के बोच तक फेल 
गया था जब ऊ+#ि स्वेत्त से धप्में-सप्बन्धी नियक्रमें का सीखना गए 
फ्राल के कठिन यत्न से उसके सप्ल गड़ विवारों करा दबा कर उत्पवर 
हा गया था ओर जन्न कि मय सम्बन्धी अविश्वाधक्रता न्याय ग्रोर 
धम्में-सकुल विचारों पर आक्रमण ऋरने लगी उसो समय में जब्च कि 
जीवन के बाक से मक्त पाने का दखद इच्छा का उत्तर चर्म्मे को 
ग्लानि के प्राथमिक्र लक्षणां से मिल रहा था गातम बदु र्ृशाला में 
उपस्थित हुआ 


अध्याय ५४। 
ब॒ुदु को जीवनी 


के विषय लोगों के विचार | 

बादु लाग अपने धम्मं के नेता के विषय में जे फहावतलें कहते 
हू वे थाडहो नहों हैं | पर क्या उनसे बहु देव के जीवन का ऋछ 
पता लग सकता हैं? कतिपय आधनिक विद्वान तो यहां तक कहते 
हैं कि क्या वास्तव में बदु दव काद मनष्य थे; अधथात उनके अवतार 
यहगणा करने के विषय में सन्देंह् करते हैं। बा यदि बाडु धम्में है 
ता उम्रक्या प्रत॒तक् अवश्य कादई होगा सो बह बद जिसका इन 
कहानियां में अलेोकिक आकाश और आश्चय्य मय घाटनों के साथ 
हाना लिखा है बास्‍्तत्र में ससार में उत्पन्न हुआ था । 
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अफरस पत्ते प्राकीन कातों के पे बद्विमान खोलो ओम्शन परहा 
सजान सैनाट साहब कहते हैं कि बहू वास्तव में काई मनष्य त् 
था | काई बहु किसो मम में कहों रहा होगा क़्िज्म बह बहु सिसके 
अव्रषथ में बहु धम्मे की कहावते प्रचलित हें वास्तव में फ्भो नहों 
शहा । बच बढु मनुष्य नहों थ्रा, उसका जन्म, उक्षक्ले यत्ष ग्रर उग्र 
जशैर उसकी सृत्य मनष्य को नहीं हे । 


ग्रोर प्रह बहु कान था? आहम्भिक समय से, भ्ार्रतिक्रें 
की रूपऋ-सम्बन्धी कॉवता, यनानियों ओर जमेन लोगें के सदूश 
सम सम्बन्धी घटनाओं के विषय में होती चली आतको हैं। शथात 
उसके प्रातःआल के ऋदलो से क़न्म के घिषय को, जोकि ज्योाही 
खह निकल चुकता हे, अपने प्रकाश करते वाले लड़के के आगे झ्रवश्स 
ही स्थयम नाश हे। जाता है; क्रादलों के बीच के कृष्ण-काय प्रेल के 
मा उसके यदु ओर ईश्वज्ञय के खिषय में, फ़िर इक्ष विषय को कि बह 
किप्त प्रक विक्षय-पर्ेक आक्राश के बोच यात्रा करता है ओर चअन्‍ल 
में द्विन कुकता हैं ओए प्रकाशक बोर अक्राकर में #लिप्स हो जाता है। 

सेनाट जद अथात सय्य के जीवन के इतिहास का प्रद पद पर 
पता ज्गले हूँ । ब्रह खर्य की नये रात के बादलां से साया 
के अन्यक्रार्मय पेट से निकलता हें ओर जब बह उत्पन्न हा जाद्म 
हैं सब शक्र प्रकार का प्रकाश सारे संसार क्ला वेक्ष देता हों। 
माया प्रातःकाल के बादलों ओ नाई, सी कि सस्ते को किरणों 
के आगे उड जाता हे मर जाती है | प्लय्य के समान, जे भरते छात्ते 
प्रेत का औीलता हैं, बहु मार अथात प्द्यो के किये काक्ष व्िताक़े 
वाले प्रेत को घोर आठ में पकिज् कक्ष के नीचे उ्तीतला है! यह 
'छुल् आक्राश का हछृष्णाव्नत्रों क्वादलाों करा कक्ष है किसके खाए अर 
आ्यंधी का झुदु झुका करता है। ज्ञब विजश्न फ्राज् छे जातो हे, 
तब बहु सारे संशए हें अपना अम्मे फैलाते निक्रक्षता हे अग्रेल 
०पतियम के पहिये के खलामे? जिकलता है। इसका अर्थ यह 
है कि सथ्य अपसे प्रकाश करते वस्के पहिड्के को आक्राश हें एक ओह 
से दूसरों क्र चलाछा है| आ्न्ततः झुढू के अशेवत्त की सम्तप्त के 
ऋतो है | वह अप्नने सरे कल अथान्त शाक्रक्न जाति का, जो क़ि 
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शपतने शत्रओं द्वारा नाश को जातो हे, भयावरं रीति से माश होना 
देखता हे जेसा कि सन्ध्या के समय प्रक्राश के पिवड़ सब्ध्या 
बादलां के रक्त-बण में नाश है! ज्ञाते हैं) जब उसका अन्य आता 
है तब उसकी चिता की अग्नि आकाश को मसल घार वे से बक्ाई 
जाती है, ठोऋ उसो प्रकार जेसे कि सथ्य आग्निधारा में जे! उसी 
की किरणां को हातो है डब्र जाता है ओर उसको इंश्वरोय चिता 
फो अन्तिम ज्याला त्ितिज्ञ में सन्ध्या के कहरें को आद्वंता में नष्ट 
हो जाती हू । 

सेनाटे की सरम्मात में ब्रास्तथिक बदु था, वे कहते हैं कि 
उसको वास्तविकता न्यायसड्रल आवश्यकता है, क्योंकि इपलेाग 
उसोका चलाया पन्‍्य देख रहे है; कन्‍ल दस रूखों वास्तविकता 
के अतिरिक्त काई सारता नहीं दोखतो । उसके अनयायियों के ध्यान 
में उसके शरोर में वे गुण थे, जा स्येदेव में, मनुष्य का आकार यहण,. 
करने पर, रूपऋ-पम्बन्धो गीतों में गाए हुए हैं ओर वे मनुष्य जद 
अथातत बहु देव मनुष्य को दशा में जप थे उप्तका लाग भल गए । 

के ई मनष्य सेनाटे के उस लेख का लिसे उसने अपने सप्य- 
सम्बन्धों सय्य का सिद्द करने लिये लिखा हैं बिना प्रशंसा किए नहों 
पढ़ सकता है। उसने वेद को, भारतीय प्राचीन यदहु-सम्बन्धी कविता 
के, यनानियों के एबम नवीन काल को जा तियें के साहित्य के दह 
कर अपना अथ सिदु करने में बडी चतरता को है| किनतर आश्चय्य 
इस बात का हूँ कि बदु के विषय की कहावतला का लिखते समय 
साहित्य के ऐसे बहत पठने वाले ने एक साहित्य से, जे होमर के 
भजने ओर णडा से कम व्योरा नहों दे सकता काम नहों लिया अथात 
बादु धम्म के सब से प्राचीन प्राप्ससाहित्य से जा कि बदु के चेलों 
के दल का उनके प्रभ के विषय में सब से प्रावोन सात्नी है काम नहीं 
लिया है | सेनाटे अपनी आलाचना का आधार कहावत-मय जीवनी 
“ललित बिस्तर ” का बताते हैं, जा कि उत्तरोष बाहों के बीच 
सिब्बल चोन ओर नेपाल में प्रचलित हैं| पर क्या किसो भनष्य के 
लिये, जा इसमसोह को जीवनी को आलोचना लिखने बेठे नए सप्त- 
माचार का अलग रखकर संन्दिग्ध ब्न्धों सं-चाहे बे कोई हां पर मध्य- 
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क्वाल के लिखे दो सहायता लेनो उवित सम्रक्ो जायगो? वा क्या 
बग्रालाचना का नियम, जे कहाततें के उनके प्राचोन रूप तक्र खेजना 
अपनी के सम्मात निश्चय करने के पववे आवश्यक्रीय करता हैं बढ 
देव के घम्मे के सम्बन्ध में उतना हो माननोय नहों है ज्ञितना कि 
बह स्रोष्टोय धम्मे के विषय में है? 


बाद धम्मे को सब से प्राचीन कहावतें वे है जा सोलान वा 
ला मं पाई जातो हैं आर जिनके वहां के उस घम्मे के साध अव्यापि 
पढ़ले प्ठाते ह॑ । 

जब कि भारत के बोदु मल यन्यों का भाग्य प्रत्येक शताब्दी 
में पलटा खाता था ओर जब कि मुख्य धम्मे'को क्रिया पिछले 
काल की कवित्रा और उपन्यासप्तां के आगे नष्ठ होतो चलो जातो 
थी तब सोलान वा लग में बादु धम्मे बाले अपने साधारण 
४ ग्राचीनो के महा धाक्य ” का हो मानते रहे | बच्दच भाषा भो जिसमें 
बह लिखा है उसके श्रष्ट होने से बचाने में सद्दाय हुईं अथात 
पत्र य भारत के देशा को बो लिये ने, जहां के घम्में मानने बालों ओर 
घम्मे प्रचारकों ही न यदि सोनान में धम्मे फेलाने का काम प्रारम्भ 
नहों किया ले वहां बालों का बाद घम्मे में लाने में बढ़ा भाग 
लिया #। मल यन्धेी को यह भाषा ( पाली ) प्वोय भारत से वहां जाकर 
उन लागा को पत्रिज् भाषा बन गई ओर बहां वालों क्रा विश्वास 
है कि बदु देव स्वथम ओर उनके पत्र के सब काल के लोग उसी 
पाली भाषा का बोलते थे! चाहे ऋटायतलें ओर विचार जा नथोन 
काल के रहे हो सिलान के घम्म विषयक्र साहित्य में बहां बालों 
को बोलो में लिखे जाने के ऋशर्ण मिल गए हो पर पत्रित्र पालो में 
लिखे म्रल यन्धां पर इनका कुछ भो प्रभाव न पड़ा । 


हम लोागा को अन्य द्वारों का झाड कर पाली कहाबतों हो 
का सहारा लेता चाहिए यद्धि हम लाग यह जानना चाहते हें कि 
उनसे बहु ओर उसके जीवन के विषय में कोई समाचार प्रिल 
हे 2 
। सकता हैं वा नहों । 
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$ “ भाषा विज्ञानाडुर में अशेक के पुत्र का सिलान में खाना पढ़ा। 
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रु ््न्हों में इम लाग सब से पहिले प्रारम्भ ही से (वहां तक 
जहाँ तक कि बोदु को धम्मे-सम्बन्धी चेतन्यता के सब से आरमिमकों 
बाक्याों के हम लोगों ने देखें है) यह दुढ विश्वास देखा है कि 
आग का ज्ञान ओर पवित्र जीवन का मल एके शित्तक और घम्में- 
मंगडली का नेता हैँ जिसका बह भगवा ( महादय ) ओर चंतन्य 
कहते है । जो काद आत्मा-सम्बन्धी मण्डलो में जाना चाहता हे 
इस मन्त्र के सीन बार कहता हें, “में बध को शरण लेता हू । 
शिक्षा को शरण लेता हू । और में घम्में के दन को शरयणां लेता हू” 
औद मासिक पाप के स्वोऋर के समय जिसको रस्से बाद के प 
सम्बन्धी जीवन के स्मारक्रों में से सब से पुराना स्मार्र्क हैं साछटे जा 
पाप को स्वीकार कराता है, अएने सहगामियों से जो प्रस्तुत होते 
हैं कहता है कि किसी अपराध को, जे आप लोग ने किया हैं। चंप रह 
कर न छिपावे ; क्योंकि मान एक प्रक्रर का झछठ बोलना हे ओर 
“४ ग्रभिप्रायसदु असत्य भाषणा से, के भारये, नाश हाता है, इसो 
प्रकार से उच्चत प्रभु ने कही है ।” और वहीं दाष स्वॉकार करने को 
रस्स सन्‍्ताों का, जा अन्य मंत स्वीकार करते है, उनपे यह कहवा 
कर बयान करता हें, “म कस प्रक्रर उस शिकत्ता के समभक्ृतता है 
जिसे मदेदय ने दापित किया हे? इत्यादि चारी ओर यह पुंछ्ं 
रहित धम्म का सर्त्व प्रगट हैं आर न यह एक्र मनंष्य का नियं का 
विचार है, किनत यह बहु देव महोदय का शरोर हें, प्रभु का वारवी 
हे जे! सवाई ओर पवित्र जीवन का दार है |? 


अपर यह प्रभ अन्यक्रार्ममय गतिकोल का बोदमोौन मनष्य हो 
कहीं मानी जाता हे किन्‍्तें लेंग उसकी ऐसा? मनष्य साचने हे जा 
बहुत काल एच गत कॉल में नहीं हैँ था । ऐसी कहा जांतां है 
कि विंशांली में सांतें ते! धम्म के आचार्यी की सभा उसको मृत्य के 
मे। क्यों पीलि हुई ( रही प्रभ के ३८० बर्षे पृर्ती) ओर इस बात के परणे- 
लैयों सैंत्य॑ मेनिनोी करिए कि पवित्र धनी ग्रन्यों के पल सारे थी 
सह जिर्ेंमे आदि सें अन्त ला उनकों हो ( बदु देख को हो) शरीर 
और शत केन्डे के संल्य है जिन उनकी जीवनो और मृत्य उल्लिखित 


हैं, छमे-प्रणर्छनी को इस विशाल सभा के होने के प्ृव्ष लिखें जा चुके 
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से । इन मेल धंम्मे बरसे के मजे से पराने मांग जैसे अपराधों के 
स्वीकार फैरने को रस्म. लजिघ्का उल्लेख हम अभो पोछे कर आए हैं 
परणोतयां सम्भव है कि झँ को डैत्ये के इस ९०० बष पोछ के 
आदि पमे-न कि अन्‍न्स में बने थें। अलएवब वह समय जो सांत्तों देने 
वाले सांखियां का उस घेंटन! से जिसको वाह सात्तों देते हें ग्त्यन्त 
है स्वल्प है । यह उस समर्थ सें बंहत ही अधिक नहों है, सम्भवतः 
सनिक्र भों अधिक नहों हे. जा रण कं मृत्य और खीड्रीय ससमा- 
चोर के बनने के बांच बोस! । क्या यहक्ेें विश्वाप क्ियां जा सकता 
हैं कि बंदे के धर्म के इतने समय के बॉयने के बोच उसकी जीवनों 
का साथ विश्वसनीय स्मरण सॉंय्य-देके के गोंतां के कारण विस्मृत 
हैं| गया और उप्तो में बदल गया / ओर क्या यातियों की विंधदरोे में 
जिनके विचांरो के दत्त के अन्तेंगेंत, उस साहित्य को साज्ञी करें 
अनसार जिसकी पेतव्रक-दरत्ति हम लोगों का तें दें गए हें प्रत्येक 
कसत इन प्राकृतिक गोता से अधिक मुल्यबांन थो बुदु कैब कुचल उठे? 





अच्याय ५ । 
बहू देवें की जीवनी । 


शांक्ध मेन गातम वैंद के जल्‍स यहा करने को ठोक ठोक लिथिं 
और वर्ष अब निश्चित नहो हो सकतां। वे आख्यांथिकराएं जिनसे उनके 
स्वगारिष्रण का लेते ४४३ स्ोष्ट के प्रेंच मानां जाता था अब॑ 
तत्वतरेत्ताओं की दुष्टि में आऑप्रमाँणित ओर अस इत जेदते संगों । ओर्र 
नरदींन काल में जा आन्तैषण इन गऊ विषयों में क्रिया गया है उसका 
प्रतिफल उनके जन्म तिथि का परिल को ऋपितता १०० बे पोछे हाना भों 
अतृक और अशंदता रंहत नहों मानां जा सकता | तथापि हम लग 
सत्य से बहुत कही ऑन्तर पर न होगे यदि हम लाग उनके जन्म का 
दैष खीष्ट प्रभ से १०० वर्ष पर्व मान लेबें । आपका जन्म कपिलबस्स 
सामक एक नगर में, जिसे अब भदला पक ारते हैं और जा केाशल 
( वच्तेमान अवध ) शाज्यान्तगंत वस्सलो आर आअयोध्या के मध्य में अपनो 
रॉजधानो आवस्तों से, जहां पर शाक्य मुनि प्रायः रहा करते यथें 
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हि 


के कोने पर मगधराज्य को सोमा पर स्थित हे खोष्ट प्रभ से ५०० बर्षे 
एवं हुआ था । 


उनके पितृदेव महाराज सद्ठादन, शाक्य जाति के एक भपि 
स्थामि थे। “शाक्य ” शब्द शक घात से बना है, जिसका भावाथ 
“ बलशालो होना” है । इनकी जमोंदारों गोरखपुर प्रदेश में, 
नीचे की नेपालो पश्नत श्रेणियों से ले के अवध देशान्तगंत रापतो 
नाखी नदी के तट लो फेली हुईं थी । लोगे ने विचार दोड़ाया है 
कि शाक्य जाति प्रथमतः एक अनाय्य जाति थी, जिपका सम्बन्ध 
सिब्बत था उत्तरोय एशिया से आए कॉतिपय पश-पालक जातियों से 
था, जो भारत में भिच्र भिच् काल में आद थों ; किन्‍ल्‍स यह विचार मान 
लेने पर भी यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि शाक्य लाग आय्यां 
में से थे। दनमें से मुख्य मख्य कल अपने का राजपत आर सथ्यवंश 
के प्रथम परुष दइक््वाक के बंशधर बताने लग गए थे।| ऐसा जान 
पडता है कि ये लाग यत्मपरि अपने को ज्त्नो बतलजाते थे ता भी 
अपना जीवन निवाह मुख्यतः कृषि द्वारा करते थे ओर तिसमें भो 
घान बाोना उनको मुख्य तम जीविका थी ! यह भो कहा जाता है 
कि शाक्ध कल बाले प्राय: अपना नाम उस ब्राह्नण कल के नाम से 
लेते थे, जा उनके गरु थे ओर ज्ञा उनके लिये घम्में-सम्बन्धी पा 
आचा किया ऋरते थे आर दसो से सदादन का घराना गातम बंशो 
अथात गातम अरषि को सन्‍तान कहलाता था । किन्‍त गातम नाम 
को ध्याख्या इस प्रकार करनो आखधणश्यक्र नहीं जान पड़ती | सत्य 
घास यह है कि गोतम नाम शभमय है ओर प्राचोन काल में यह 
नाम प्रत्येक बड़े भमि-स्वामो के लड़के का उसको घम्मे में निष्ठा 
दिखाने के एवम ब्रास्मणों के प्रसत्त कर उनका आशोवोाद प्राप्न करने 
के दिया जाता था । 


बादु धम्मे के प्रबत्तेक के पिता केवल शाक्ष्य जाति के प्रधान 
पुरुष थे-निस्सन्देंह आजकल के व्यवहारानसार राजराजेश्वर नहों 
किन्त एक बड़े भ्रमि स्वामी थे। उनके नाम सहोदन “ शहदुतन्दुल ” 
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यह ध्यनि निकलतो थो कि उनको जाति एशम्र प्रजा तहूदुल . 
उपजानेद्ारों ग्रार उसी पर जीवन निधाह करने हारी थी । 


मैीत्म (पाली 'गातम ' ) नाम व्यक्तिवाची ठोऋ बैंसा ही है जेसा 
आज दिन प्रत्येक हिन्द बालक का उसके नामकरण के सम्रय दिया 
जाता है। उन्हेने 'बद' को उपाध उस समय लो यहण न क्री 
जब लो उन्होंने पणे प्रतिभा ओर ज्ञान प्राप्त न कर लिया । किन्‍ल 
उस काल से आगे उनको यहो उपाधि सवंमाननीय हो गद | बढदेख 
के अन्य सारे नाम उपाधि मात्र ह। जेसे 'शाक्य मन. शाक्षप 
जाति के ऋर्षि; 'शाक््यसिह,' शाक्य जाति के सिंद वा शादल ; श्रमण 
(समने ) यती, भिन्तक ; ' सिद्दाथ ' जिसके जीवन का मख्य अभिप्राय 
पघ्रिद्दु हो गया है; सगत,” अथात जिसका प्रादभाव शभ हे; 'तथा 
गत,” जा अपने अग्रजां को नादं आता जाता हें; “भगवान,” 
(भगवा ) ; धन्य, प्रभ; सास्ता', (सत्या) गुरु; अशरणा-शरया,” 
बिना आश्रय बालां का आश्रय ; आदित्व-बन्ध,” सस्ये भगवान का 
सम्बन्धी ; ' जिन, जेता; “महाबोर,” बड़ा बलवान; “महा-पुरुष,? 
“'चक्रवती ।! ओर भक्त बादु उन्हें “संसार के अधघोश, अधोश;? 
' संसार में माननोय ? “व्यवस्था के नृर्पाता! ओर “रत्न” आदि नामों 
से पकारते हैं। ये लाग शाक्य-मनि को उपाधि हो लेना उचित 
समभते है; मख्य नाम लेना अन चित मानते है। ठोक भो है बढ़ा ओर 
प्यारों का नाम बार बार लेना दिन्द शास्त्रों में भो बरा कहा हैं। 


बहु देव के आश्चय्य - मय जन्म के विषय में भी बड़ी बड़ी कहानियां 
हैं। पर उनका उल्लेख यहां पर करना न्याय-सड़'स नहों है। किन्त बाद के 
बीच घवलर स्लो एक पवित्र वस्त माना जाता है आर उसको बडे महिमा 
हूं अतएव इसके सम्बन्ध को रक विम्ब्दन्तो यहां पर लिख देते है। 
जब बोधि-सत्व (बद् देव) के तशित घ्वगे के छाड़ने आर गातम बढ 
को नाई एथ्वी पर जन्म यहण करने का समय आया तो वे अपनो माता 
के उदर में घवल हस्तोी के आकार में आए | वे एक शाल दत्त के नोचे उत्पतष 
हुए ओर ब्रत्मदेव ने उनके उनकी माता के पाश्वेभाग से उठाया | उनको 
माता माया सात दिन के अनन्तर मर गई और यह बालक अपनी मासा 
महा-उजापती को रक्ता में, जा सद्दे|दिन को दूसरी पत्नी थो, पला। 


[ हैं. 


+ मीतभ्भ के जिश्वल में बह आख्यायथिका नहीं हे कि उनकेत कक 
रकम खिष्यक शित्ता भी वहे मर होत। । यक्षपि क्जिय हाने के फाहश 
उनका क्षेद् के फतिपय आअंशां के पढ़ने का श्र अधिकार श्र | 

और न यहो वरणित है कि तत्ी देने के कारण उनके योद्ा 
की दिक्षा हो सिखाडदे गडे हा। | यहू आशिक सम्म्क्र है कि उनकेा 
समाधि लगाने क्रो प्रशति बालऋपन ही से पड़ गद है। ग्रोर दस आते 
के सिट्माथे उनके घर से बाहर रहने का अव्प्तर भी द्विया गया है । 


शक्कर कह्ानो प्रसिद्ध हे कि एक बार झुट देव के पिता के समीप 
अकके सम्बन्धी लोग णएक्रन्नित होाऋर आए ओर ऋछने लगे कि यह 
अश्चय्य की बास है कि दस ह्लालक करा आ्रास्त्रविद्या और दय पोओ 
आदि नहों सिल्लाया जाता है कि फक़िसके फास्ण यवता होने पर जन 
उसके अपनो जाति की रक्षा के लिये शजओं से यद करना पड़ेगा 
ली कह उसमें असमय हागा। इतनी कात ऐतिहासिक हो माननोय 
होतलो यदि इसमें यह न मिला गैंदखा होता कि जब दप बालक की 
शक्रत्रविद्धा आर व्यायाम आंदि में निपणता ट्रेंखले के लिये एक 
दिन नियत क्लिया गया ता अंहू ब्रिसया किसो पे अभ्यास के वाद्य 
'क्िद्या श्लार 'बारद कलाओं ! में रुक्ष से अधिक निफुछा सिद्ु हुआ । 

फक्क बात ओर है के क्षिना किसो सन्देश #े माननीय हे। 
बह यह है कि गातम बहु का व्याह शोघ्र हो गया । उनको स्क्नी 
का न्‍लम यशोादा था आर उससे एक पत्र, जिसका नाम राहल था 
उत्पत्र हुआ गेघा कहा ज्ञाता है कि राहुल का जन्म कृदु के २८ वर्ष 
के होने के प्रवे न हुआ, छायात्‌ उस समय के छत्र जन्न तक कि 
उसके पिला के भसस्लष्क में सारे मानषों अभिष्नाया को व्यश्रत्ता, ओर 
सप्र सासारिक़ नाते के छलाडसे का विचार ओर अक्नो-जोवन के पहना 
ऋण्ते की ब्लब्॒ते इच्छा ज्ष समाद | चार दृश्य, जिनसे उन्हींके 
खेसप्र का प्रित्यातरा अन्त में किया व्ाकन्ा हल्ह से परिपण है किन्सु 
साए बढादहा के ह्वात हूए को उनका त्रशोन हसा हावक और मना- 
विनादकारी है कि किना उनका उक्लल्न किए क्र लाग नहों रह 
सकते । अलणएव में यहां पर उनका दक्ताज्त ब्ील सारक्ष के अभिनिष्क- 
मंगा सत्र के अ्गरेज़ो अनवाद से संतेश्न कहके लिखता +, 


[ ₹€३ ] 
“एक दिन राजकुमार गोतम (बहु) ने नगर के निकट बालो 
छापने पिता को वाटिका के देखने को रच्छा को गऔ,रर उनका विचार था 


कि वहां चल कर उस बाटिका के सनन्‍्दर पलों ओर पण्पा। के एक एस 
करके जाये । 


मार्ग में देवसंयाग से उनके आगे एक अकु-भड दोन बठा 
जिसके देहचम चिचक्के, घिर के बाल भडे, दांत सब टठे ग्रार शरोर 
सारा दल ओर गागे की ओर फक्रा था, आया । अपने लडखडाले 
शर्येर के सम्दालने के एक लकठो उसके हाथ में थी ओर बद आन 
कर उस मार्ग के बीच में खड़ा हुआ, जिससे होऋर राजकमार 
ग्रोतम का रथ जा रहा था । 

उसके देख कर सिद्दाये (गोतम बड़) ने सारथी से पा 
“यह किस प्रकार का मानपो शरेर, ऐसा दखो ओर दस को 
ऐसा दखी कप्ने हारा है, जिवके समान दसरा शरीर मेंने कभा परत 
प्र नहों दखा हैं 7” 

सारथो ने उत्तर दिया, “महाराज यह बहो शरीर हे, जिसके 
लाग बढठा कहते हैं” 

राजकऋमार ने पनः प्रश्न क्रिया, “इस शब्द बठे “का यथायें 
भाव्ाय क्या है ?” 

सारथो ने उत्तर दिया, “दद्वावस्या का बअये शारोरिक बल 
फो हानि, काप्ये--कारो इन्द्रियों की दवलता, और स्सरण-शक्ति एवम 
मस्तिष्क का त्तय है । यह वदु जन, जे आपके सम्मख खड़! है 
घठा है ओर उसका अन्त निक्रट आरहा हैं ।”! 

फिर राजकुमार ने पदछा, “क्या यह नियम जगतव्यापी हे?” 

“हां, ” उसने कहा, “सारे जीवधारियों का ऐसाही परिणाम 
दाता है | जे जनमा, सा मरा |? 

शोघ्र दो दसरा आश्चस्ये-जनक दृश्य आगे आया। एक रोगी 
रोग और दःख से द्बेल पोला और संतापित, कठिनता से श्यांस 
खोचने में समये, मागे में खहा खड़ा थरथरा रहा था। तब राजऋमार 
ने अपने सारथी से पद्धा, 'यद दिया कान दे?” 

परे 
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सारथी ने उत्तर दिया, “यह एक रोगाक्रान्त मनष्य है; ओर 
पे ' ग सश्च किसो को दोता है । 


धाही देर के अनन्तर एक मृतक शरोर के लोग टिक्रठो पर 
लिए ग्यागे ग्याए ! 


उसे देख कर राजक्मार ने पछा, “यह अपने बिछाने पर जो आगे 
लिया जा रहा है कान हे? उस पर आश्चय्ये रह के वस्त्र पढ़ें हैं ग्रोर 
उसके चारों ओर रोते पोटतले ओर घधिलाप करते मन्य घेरे हुए हैं । 
सारथो ने कहा, “इसी को मृतक वा म॒र्दा करते हैं। उसका 
सीशन समाप्त दा गया । उसमें अब सोन्‍्ठय्य का शेष नहों है; ग्रोर 
उसके कोई अभिलाषा नहों हे । उप में ग्रोर प्रस्तर ग्रार काटे 
छत में क्रक भी अन्तर नहों है। बह जानों कोई नष्ट को हुई दोवार 
है; वा गरी हुईं पत्ती है । उससे अब माता पिता से वा भाई बा 
बहिन था झन्य सम्बन्धियों से भेट न होगो । उसका शरोर मर गया 
है और ग्रापफे शरोर का भो यहो प्रणाम होगा। 


अन्य दिवस जब राजकुमार दूसरे मांगे से गया ते उसको 
बग्रेर एक मथध-मदा ओर यतो वस्त्रच्छादित जन, सोच सांच कर पांव 
रखता ग्ागे बठता उप्तको ओर आता चुआ दोख पड़ा । उसका दत्तिण 


फनन्‍धा खला था, दणाड उसके दत्तिण हाथ में था आर वाप्र हाथ मे 
भित्ता मांगने का प्राज था। 


राजक्रमार ने प्रश्न किया, “यह धोमे घोमे ओर प्रतिष्ठित जनों 
की नाई पांव धरता ग्रोर न इस ओर न उस ओर देखता, विचार 
में लीन, माय मड़ाए ओर रक्त-श्रणे (पोत ) का आअंचला गले में डाले 
फेन ग्ारदा हे?” 


सारथो ने कहा, “यह मनष्य अपना काल ओहाय्य में बिताता 
है, ओर अपनो लधा ओर अपनी शारोरिक इच्छाओं के दबाए हुए 
हे । घद किसो के हानि नहीं पहुंचाता हे, सब का हित करता हे 
शेर सब के निर्मित सहानभति-परिपण हे । 


जआांणंओ, 


सब राजकूमार ने उसी मनष्य से अपना भेद अताने को 
भयना क्को 


! €€ ] 


प्र 


उसने तब ये कहना प्रार्म्म किया, में घरविद्ीन यलों हूं। 
मैंने संसार का परित्याग किया हे | सम्बन्धो ग्रार मित्र छोाह दिए ि । 
में अपना जाण खोज रहा हू एवम सारे जोब मात्र का चाय चाहता 
हूं। में क्रिसो का हानि नहा पहुंचाता हूं ।” 


इन वाक्या के सनने पर शाजक़मार ने आपने पितृदेव 
को सेवा में जा के कहा, “हे पिता ! में परिन्राजक हुआ चाहता हू 
शोर मेरो इच्छा नियोण प्राप्त करने को हे। संसार को सारो वस्तुएं 
परिबतन-शोल ओर तणिक हैं । ” 

चारों दुश्या के विषय में, जिनका होना देवों घटना मानी 
जाती है यहो आख्यायिक्रा संत्तेपतः प्रसद्र है । गोतम बठु को शेष 
जीवनी, जे। आख्यायिकाओं से प्राप्त दोतो हे ग्रत्यन्त हो रेचक है 
गोर इस में कहों फरहों ऐतिहासिक सचाई भो पाई जाती हे । अतएथ 
हम लाग उसे संत्तेपतः नीचे पाठकों के बिनादायं लिखते हे । 

इन दुश्यां के घटित देने के थोड़े हो दिन पोछे बहू देव 
के आपने पुत्र राहुल के जन्म यहणया करने का समाचार मिला । यहां 
उनके जांवन का एक्र बड़ा उपयोगी ग्रार कठिन काल था ग्रार गोतम 
बहू इस समाचार के सन कर बहुत काल लो बड़े ध्यान में निम्न 
हागए । उनके पत्र का होना सब से कड़ा बन्धन जान पड़ा, कि 
जिससे थे परिवार ग्रार एद्स्थो में बंध जाते ! किन्‍त उन्देंने अपना 
दुठ़ संकल्प कर लिया था। “मक्का अवश्य अभो भाग जाना चा हिए । 
नहीं ता सदा के लिये बन्दी है। जाना पड़ेगा ।?”! उनके चारो ओर 
उनके पितृदेव के प्रासाद को सुन्दर सन्द॒ए युवतियां एकजित थीं ओ्रोर 
अपनी बेली ठोली, हाव भाव कटात्त से उनका अपने संऋल्‍प से हटाने 
का उद्योग करने लगों। किन्त्‌ उनक्रा यक्ष सर्वतिभाव नष्ठ द्ोगया। 
पनः अपनो धम्में-पत्रो के प्रसाद में आप गए ओर उसके आपने नए 
जन्मे पुत्र के मारे पर हाथ घरे सोया हुआ पाया । उनको प्रबल 
कामना हुई कि थे एक बेर पुनः उससे बात करें किन्तु इस भय 
से कि कहों उसके सनन्‍न्दह न दो, थे उलटे पांच बाहर भाग 
बाद । पाह्मप्रान्त में उनका मनाोविनेदकारो अर खडा था जि 
उसो के सहारे शीघ्र भाग ज्ञाथें। इन्देने अपना प्रशम कम्मे 'प्रह्ा- 
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भिनिष्क्मण” अथात “घर से निकल जाने का कम्म” सफलता 
परयेक किया किन्‍त ऐसा करने प्रें उनका अन्य अन्य अधिकतर कठिनाइपां 
उठानो पड़ों। क्योंकि मार ( कामदेव ) अथात घह देव जे मनष्यां के 
इन्द्रियों के सूख विलास की ओर ले जाता है उनके सम्म् आया 
शेर उनके साम्राज्य को प्रतिष्ठा न झेड़ने का परामश देने लगा कि 
जिसमें वे पुनरपि सांसारिक जीवन के मिथ्या सुख को ओर लोट आदें । 


ऋपने सारे जाला के निष्फल देख कर, मार ने आपने गआ्याक्रमण 
का आक्रार बदल दिया । उसने बाय-मरगडल के मारे गजेन सजेन 
से भर दिया, आर उस युवक ( गातम बहु) के मागे का बड़ी बड़ो 
घाराओं, ऊंचे ऊंचे पब्रलोय शढ़े। ग्रार ज्वाला फेंकतो हुई अग्निदाद को 
छाया से आच्छादित कर दिया । किन्त इनमें से किपस्तो वस्तु से 
वे भयवभोत न हुए ओर न अपने संकल्प से मड़े । उन्हें ने उच्च स्वर 
से कहा, मेरा एक एक अवयथ चाहे टकदे टक्ड़े चोथ के कर दिया 
जाय आर चाहे मे चल्हें मे फाक दिया जाऊं श_र चाहे पहाड़ में दब 
के चर चर हो जाऊं पर में एक ज्ञण के निर्मित्त भी अपना संकल्प 
परित्याग न करूंगा।! 

अपने पिता को ज़मोदारों से झछ दर आके उन्होंने अपने 
वस्त्र एक भिखम़्े का दे दिए आर उसके आप पहन लिए । फिर 
अपने बालों का तलवार से काटा ओर इस प्रकार उन्दहेंने अपना 
खाहरों आकार एशक्क परित्राजक का बनाया | उनको जटा का बाल 
पृथ्वी पर न गिरा, किन्‍्त उसे देवता लोग जियस पत्िशस स्वगे 
में लगये और उसकी अचेना करने लगे । 

प्रथम वे राजणह (राजगिर ) में, ले मगध का मख्य नगर था 
टचरें । यहो स्थल पोछे से बाहुमत बालों का पवित्र स्थल दे। गया । 
खहां पर वे दो ब्राच्नणां के, जिनके नाम अलार (संस्कृत ग्रण्ड-- 
कालाप बा कालाम उपाधि सहित ) ओर उद्ध॒क (उद्गक वा रूद्रक, जिसे 
राम-पृत्त भो कहते हें) थे, शिष्य बने । इन देनों ब्रास्नणों ने 
उन्हें अपने दशन-शाप्त्र का ज्ञान ओर त्ञागा के विषय विचारांश 
सिखलाए । दस पुंवाक्त बणेन की सचाई के विषय में अलप्त रोति 
से प्रमाण प्रस्तुत दे । 
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भारतवर्ष भर में जितने बादु धम्मे के चिन्हाउशेष हक घ 
में ( पटने से ४० मोल दत्षिया-पर्च को ओर ) पाए जाते है उतने 
कहीं नहीं मिलते-जिससे सिद्दु होता है कि यह बाद्गुधम्म का सबसे 
बड़ा तोथे - स्थान था ओर यहों पर उसको गअत्यन्स प्रस्तदु आर मान- 
नीय घटनाएं उपस्थित हुईं थीं। इस स्थान के पालो में राजएच कहते 
हैं। यद विचार क्रिया जा सकता है कि बोदुधम्म ओर ब्वाहनणों 
के धम्मे में जे सम्बन्ध षाया जाता दे उमका कारण गातम ब॒दु का 
रस प्रान्त के ब्रास्नणों के साथ सम्बन्ध रखना हे ग्रार इन 
विचारों का उप्तमें आजाना है, जे! उसने यहां पर ब्राहनणों के बीच 
रहने के समय में आरम्म में सोखे । 

गोतम को ब्रास्नणों के दशेनों ( शास्त्र!में बह सख ग्रार 
शांति न मिली, जिसके लिये उसको आत्मा उसके रचह्ृत्याग के 
समय प्यासी थी । 


तिसपर भो अभी ब्राह्मण लोग एकऋ ओर मार्ग जाण का ओर 
परमात्मा में मिलने का बतलातें थे । यह तप का मागे था । 


एरम्भिक्र काल से हो, ब्राह्मणों को शक्र बढो प्रचलित शित्ता 
यह होतो चलो आए हे कि शरोर को सपाने स अयत दःख देने से 
अन्य बस्तओं को अपत्ता अधिकतर परणय एकजित होता हैं। इसी 
तपस्था से अला कक शक्ति प्राप्स हाती हे, आर इसोस जोब शरीर 
को बन्दों से मक्त हो कर परमात्मा में नोन हो जाता है । 


इस तपस्या के रूप अनेक हें जिनमें से शक्क यह हे कि 
तपष्योीं अपने चारों आर पांच अग्नि जलाकर, ठोऋ य्रीष्म ऋत में 
सारे दिन उन्हों अग्नियों के बोच एक आसन वा मच्च पर बेठा रहता 
हूं । कभो कभो चारहो अग्नि बालों जाती है और पांचवों के स्थान पर 
परम प्रज्यलित ज्यष्ठ का आदित्य होता है। ऐसा कहा जाता है कि 
देखता लाग भी तपस्या इस अभिप्राय से करते हें कि कहीं मनपष्य 
लाग इस करके उनसे बठ न कावे। क्योकि हिन्द धम्में के अससार 
देखला लोग भी अपने पद से च्यल हो कर मनष्यों को अपना स्थान 
देने का बाध्य हो जाते है, जब कि मनष्य लाग बचत काल ले फठिन 
तप्ष्या कर के उनसे अधिक्ररर सामयों हो जाते हैं । 
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ब्रतण्य हम्र लागे। के यह देख कर आश्यय्य न करना चाहिए 
कि जब गातम वदु के राजएद क्षे ब्राध्मणों के सिखाए धम्मे के 
बानुपार सख आनन्द ग्रार शान्ति मिलनो अपम्भव ग्यर दुम्लर दीख 
पड्ी तो उन्होंने इस अपने अभोष्ठ के सिद्मयथें राजएरड परित्याग 
कर गया को ओर उ्विला ( उरूबिला) के अरणये में तपस्या करने के 
निमित्त यात्रा को | 


यहां उन्हेंने पांच ओर सन्‍्तें के साथ अपना प्रसिद्‌ घट- 
धर्षों व्रत प्रारम्भ किया । एक चबत्रतरें पर अपना पांच मोंड़े, घर, बाय, 
बा, शोल और जादे से निडर बेंठे उन्हेंने अपना भाजन शने: शने: 
इतना सत्म कर दिया क्रि अन्स में बे चावल का एकहों दाना 
खाकर रहने लगे। पनः उन्हेंने प्राणायाम करना प्रारम्भ किया पंर 
सब्च करा फन कुछ भी न हुआ । सनिकर भी मानसिक्र शान्ति न मिलो, 
झोर न देओे प्रकाश हुआ | सब्र उनका तपस्या से प्रधान ज्ञान प्राप्त 
करना एक मखता जान पडो ओर उससे जीवन के दुःखे श्रोर बरा- 
इया से छुटकारा पाना असम्भव जान पड़ा । 

जेसे केाई दुःसस्‍्वप्न से उठे बेसेह्ी गातम बदु तपस्या छोड़ कर 
उठे, उन्हों ने भेजन किया ओर थे शरोर के प्राकृतिक रोति से पाल कर 
चढड़ा करने लगे। ऐसा करने से उनके पांचों तपसी साथो कछ दिन के 
उनसे फिर गए । जब भली भांति बल होगया ते वे उसो प्रान्त के 
एक दसरे स्थल में चले गग । बहां पर एके गांव में जिस पोछे से 
लाग बदुगया पुकारने लगे एक पोपल के दत्त के नोचें बंठ कर उन्हेंने 
उच्च प्रकार का ध्यान लगाया । ऐसा करने में उन्होंने प्लाहमणों 
के थाग का हो साधन प्रारम्भ किया | क्योकि यद्धापि सब तक येग- 
शास्त्र भली भांति लेखनो बदु नहों क्रिया था तथापि ब्वास्मणोां के 
बीच उसका प्रचार था । इसमें तनिऋ भो सन्‍्ठेंह नहों है कि 
गातम ढदु के समय में भो आत्मा-सम्बन्धी पणे प्रकाश ओर परमात्मा 
से सम्मिलित करने के हेतु घारणा ग्रोर ध्यान ओर येग-माग को 
समाधि लगाई जातो थी । 

किन्त बतू के ध्यान था धारणा का फल यह हुआ कि उसके 
जान पहने लगा कि बद अआअख्यापि अपने घंसघार त्याग के एक मात्र 
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ज्भीष्ट से उत्तना डो दर हे लितना वह पतन में था । उन्‍्हेंएर 
पसाखा “तब फिर क्यें न सांसारिक हो हो जाते?” क्या न 
फिर इन्द्रियों का सख हो भेाग करें?” “क्यां न लेट कश घर यले 
'और स्खो ओर पत्र से भेट करें ?” इसी प्रकार के विचार उनके मन 
आने लगे ५ और साथही उनक्रो सारे प्राचोन प्रोलि ग्रार सारे भातर 

दश-ाने बल से जाग उठे | तत्र एक दिन रात का मार ने जो इन्द्रियों 
के सुख का रूप ग्रार रत्तक हे इस अवसर से लाभ उठाना चाहा। 

क्भावना उसके समय का ताक रहो थी कि कब अवसर पाते 
झोर उस ऊऋरषि पर आक्रमया करें। जब कि गोलम बहुत क्राल तक 
तप्रस्था करने से शरोर से त्ीण हागए थे ग्रार टबलता के कारण उन 
की लालच रोकने का सामथ्य शेष न थी तभो इस प्रिशाच ने अच्छा 
गझग्रवसर पाया । 

यह ध्यान देने योग्य बात हे हि भने ग्रार बरे, सत्य ग्रार 
अग्रसत्य, झूठ ओर सांच, विद्या ओर अविद्या ग्रोर प्रकाश और अन्धकार 
के प्रध्य महान खोंचा खोंची सारे धम्मां में, चाहे वे कितने हो 
भकठे हों, मानी जातो है । 

बदु देव को इस प्रकार को खोंचा खींची को कद्दानोी एवम उन 
पर मार के आक्रमण का तथा उसके सारे अन॒गापमियों के आकरमगा 
का बणोन ऐसा राचऋ ओर झअदल हे कि इसके अस्यन्त उपयेगी न 
दोने पर भी हम लाग यहां पर उसे देने का बाध्य होते दें । 

भल ओर बेताल उनके चारों ओर कयड़ के ऋकणड़ भयानक 
जोीवा, कोरी सथा प्रेता के आकार में अस्त शस्त से परारूप स ससज्जित 
शार सारे हिसक हथियारों का लिए एकत्रित हुए । उनके लाखें मंह 
देख कर डर लगता था, उनके ऊययदों पर करोद़ी सांप गेडरो बांध 
कर बेठे थे । आर उनके शोस से क्याला भकऋ भक्क निकल रहो थो । 
सन्त गातम को उन्होंने घेर लिया ओर उनके सरख्तां शोेति से 
सताने लगे । सब्र प्रकार के फेक कर मारने के हथियार उन पर फेंकने 
लगे, खिष ग्रार आरिन उन पर बसाने लगे, कितत दृष्टा ऋा विष फनी 
में ओर अग्नि उनके मार्थे के इद गिदे एक प्रकार के इंश्वरोय तेज 
में पलट जातो थी । 
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हार मानकर मार ने अपनी रडभमि बदल टो । उसने अपने 
१६ जादू डालनेय्राली कन्याओं के घला भेजा ओर उनके करा 
कि जाके अपना सान्दय्य यवक्र सन्‍त के दिखाओ। किनत यह यथकऋ 
यती उनके कुयलों में भुलनंबाला न था। वह शान्त ओर निद्व॑न्धु 
धना रहा । उसने अपने बदन को कडाद के साथ उन यर्वातयो के 
उनक्रो ठिठादईँ पर घड़का ओर अपमानित तथा हताश ओर पशज़ित 
हाकऋरए चले जाने के लिये बाध्य किया । 


अन्य प्रकार को परीक्षाएं इनके उपशन्त आईं ओर दु्वेल यती 
बहु का बल उसमें ठररने के योग्य न होगा ऐपा ज्ञात होने लगा। 
किन्‍त यह भो एक आपत्ति काल हो था, जे शोघ्र बीत जानेवाल। था। 
एक दिन रात के बहुत देश्लों समाधि लगाते लगाते और अपनी 
अत्मा के उठाते उठ तें उन्हाने इन अपने शत्रओं का विज्ञय कर 
लिया | विजप प्राप्त हर और साथ हो सत्य ज्ञान का प्रकाश भी 
उनके मस्तिष्क में समाया । एक कहानो में लिखा है कि पहिले प्रहर में 
उन्होंने अपने सारे परवेजन्म का ज्ञान प्राप्त किया, दूसरे में धतेमान 
सारो येानियों का ओर तीसरे में कारण ओर फल की कड़ी के जाना 
शेर ऊषा क्राल तक उनके हृदय में सारा ज्ञान स्पष्ट रोति से आगया । 


खचद्द सवध जिप्रमें उनका यह कठिन परिश्रम का काल 
समाप्त हुआ उनकी जन्म-तलिथि का प्रातः था। गोलतम की अवस्था 
उस समय ३५ वर्ष की थो । उसी दिन उनके वाधि-सत्य का पद 
प्राप्त हुआ औ्रार उनका बहु अथात “ज्ञानो ”को उपाधि मिलो । 
अतण्व काई गश्चय्ये को बात नहीं है कि बह पेड जिसके तले उन्होंने 
ज्ञान ओर प्रकाश प्राप्त किया “ज्ञान आर प्रकाश का दत्त ” प्रसिद्ठ 
हुआ । यह भो जानने याग्य बात हें क्रि वह रात जिसमें बदु 
ने ज्ञान प्राप्त किया बाह्ां को सब से पवित्र रात हे और बाधि 
छत्त (अथात पीपल का दत्त ) उनका सब से पवित्र चिन्ह बेसाहो 
प्यारा है जेसा सोष्ट-मलावलम्बियां के उनका क्रश (जि पर चठ 
रखोष्ट ने जगत के हिल के निर्नत्त प्राशविसजन किपा था) और यह 
सत्य ज्ञान, जा उस मस्तिष्क से, जे समाधि ओर धारणा से ऊंचा दे 
गया था, क्या था ? 
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इस हआाद्त आख्यायिका में यहो सब से आअद्वत बात हे । 

छेवल कक आशिक एक ओर दो को सचाई थो, एकडो प्रकार के 
विचार का फज था, जिस पर बदू ने उदासीनता के साथ प्रत्येक ओश 
बिचा( का झोाड़कर ध्यान दिया था। इस जोबन को दगति का हो 
छाया-चित्र था, दसमे दुठ संकल्प किया गया था कि संसार में जे 
सख है डस पर ध्यान न दिया जाये | यह इस प्रकार को शिक्षा थी 
कि यह लोवन क्रेश्वल मनष्य के अनगिनत जोदनों को जउ्जोर को 
एक कटडो मात्र है, चाहे घह जिस योनि में उत्पत हो दःख दो 
दःण भेगता है ओर दस प्रकार के टःख से तभो जाण प्राप्त देगा 
जब संघम ओर इन्द्रियों के नियह्र से बह रहे ओर सारो कामना 
द्वाह देवे, घिशेष कर इस बात को कामना कि पन: जन्म होते । 


फिन्त किस प्रकार दस श्राभ्यन्तरिक स्व-प्राप्त प्रकाश का जा बाद 
धम्मे का अन्य घम्म्ा से लत्षित करने का चिन्ह हे-पहिले पद्दिल प्रकाश 
हुआ । ऐसा कहा जाता है कि उप्त गम्भीर समय में जब कि सत्य- 
ज्ञान उनकी प्राप्त हुआ ते बहु ने ये वाक्य कहे- 

“अगणित जन्म में में अपने इस नश्वर शरोर ( गह-फारकऋ) के 
अनाने वाले का खोज्नता फिरा, किन्‍त बह मिला नहों-फिर फिर बहो 
जन्‍म, जोवयन ओर दःख मेरा हाता गया । किन्‍्त अन्ततः त॑ मिला-- 
शे मांस के इस रही के निम्भाया-करता ! अब मेरे लिये तमे गहो 
निम्भेण करनी न होगी । कड़ियां आर घरनें चऋना चर हा गई- 
झोर कामना (तहां) के माशा के साथ पनजन्म से अन्त में छटकारा 
मिला । ( घम्म-पद १४३, ९४४, समझल ४६) 

खबदु के प्रथम वाक्य ग्रार उनका उत्तर (पोछे का) कथन 


ग्रोर कम्मे अधिकतर प्रशंसनीर हे, जेसा कि दकत्तिणीय धम्में ग्रग्थां 
में मिलता है। 

मद्ावग्ग भें लिखा हे कि पणात्ान प्राप्त करने के उपशन्स 
बुदु देख सांस दिन लो पलयो मार कर एथ्वी पर बोधो उक्त (पीपल 
के नोचे बेंठे रहे और ध्यान लगाकर ज्ञान का आनन्द भोगले रहे ) 
उस खत्तय- क्र पोछे, रात्रि के पहिले तोन प्रदर के बोच उसने अपना 
-मस्सिक्ाह क्रोषन के कारण पर छाया । लब इस काश्य के नियम 

है 
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के' जानका उसने प्रगड्ध भाव से कहा, “अब जोचन का कारण 
बास्सतविक दाशेनिक पर प्रगट दो छाता है, ला ठप्ते सन्देह दर दे। 
जाते हैं और सप्य को नाई बच मार को श्लेना का भगा देता है |” 

फिर उसने अन्य सात दिन लो दसरें बट कत्त के नोचे जिसे 
दाज-पाल ध्थाल बकरयेों का दत्त कर ते हैं घारतगा को | इसो स्थल 

पर एक  अभिमानो ब्राह्मण ने यह प्रश्न किया, “खास्लधघिक ब्रास्नप) 

कान हे :” ग्र उपके। यह उत्तर पिला “खगाई और गये से रहित 
जे हे, इन्द्रियां का नियह रखने बाला, विद्वान ओर पवित्र ले है।” 

इसके ठपताान्त उसने तोसते बार दूसरे पेंड के तले सात*दिन 
ला ध्यान क्रिया । यहां पर नाग देवता मचलिन्द) डनको देच में 
लिपट कर बेठ और उन्हाने ब्रपना फन उनके सिर के ऊपर छाते की 
नाई फेला लिया कि उन पर ग्रातप बषों घात आदि का प्रभाव न 
पड़े-यह भी उनकी एक प्रकार की परशेत्ता थों। जब यह परोत्ता समाप्त 
हो। गईं, तब बदु देव ने उच्च स्वर से कहा, “उस सन्‍्ताष प्राप्स 
मनुष्य का एक्रान्त निधास सवात्तम है, जिसने “सत्य” सोख लिया 
और देख लिया हे ।” 

चायो बार बहु देघ ने “राजापतन” नामक छ्षत के नोवे 
२८ दिन लो ध्यान लगाया | फया ये चार बार ध्यान लगाने ध्यान 
के चार धंगा के द्ातक नहों हे । पिछली गख्यायिक्राओं में ४९ 
दिन कहा है ।* 

ज्ञान प्राप्स करने के समय से लेकर उस को घोषणा करने के 
लिये यात्रा करने के समय तक बहु देंब ने सर्देव श्चत किया-क्यो- 
कि दधो ज्ञान प्राप्त करने से उनका भाव ऐसा उच्च हो गया था 
कि भेाजन जिसो से मांगना थे अपने पद से द्ोटा काय्य समकते थे । 
केवल एक बार उन्होंने भोजन “जपुश” ग्रोर “भल्लिक” नामक 
बैश्यो से प्राप्त किया । ये हो दानों जन बहु देव के पहिले 
ण्द्ृस्य-चेले हुए ओर ये हो लाग बदु देव को स्त॒ति के दोहरे मन्त्र 


अंककपनय-मेथाअनमाकन 





# “ध्यान” लगाना बन में प्रत्येक्र स्र्गोय ठूस के विषय में लिखा है। मुसलमानों 
के पेगम्वर मुशम्पद श्लोर ऊोष्ट ने भी इसो भांति श्न में ज्याय लवाछर जाम 
प्राप्त किया था। 
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का जाप ग्रोर उनको शित्ता फ्रो स्सत्ति के दोहरे मन्त्र का जाप मृंद 
से पहिले फरने लगे । उस समय लें “स हर स्थापित न हुआ था । 
एक पोछे फ्रे काल को कथा में लिखा है कि उन दोनों ने अपने 
इस सहृव्यत्रहार के पलडटे में उनके ८ बालों के पाया, जिसे के 
उनके स्मारक को भांति सरत्तित रक्खे रहे । | 

४८ दिन लों प्वत करने के सम्बन्ध में सर मेनियर विलियम्स 
साहब, जे। विलायत के एक घड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे अपनो पोथो में 
फहते हें कि उन्हेंने बहु गया में शक्क प्राचोन बदु देव का प्रस्तर 
पर खदा हुआ चित्र देखा था, जिसमें बदु देव के एक दाथ में एक 
पाज घरा कर ४८ दिन के लिये ४८ भाग खोर का अथात एक 
दिन के लिये ९ भाग बनाया हुआ था । 

इस धणन के साथ स्ोष्ट का ४० दिन सक्र भारणय प्र प्रत 
करने का दत्तान्त मिलाना चाहिए | 

बहु देव का एकान्त से निकल कर संसार में आझछे दशपतने 
ससमाचार को घेषणा करना सारे बाहों को दुष्ट में एक घड़ी 
प्रसदु घटना हैं । 

इस स्थल पर यह फरहना आधपश्यक्ष हे कि अब जय कि 
उन्ही ने पण ज्ञान प्राप्त कर लिया था ले उनके सब प्रकार के 
कम्मा स रहित दाकर पण रोप्ति से बढ देंथ की शिकत्ता के अनपार 
चलना चाहिए था क्योक्ति धया उन्हेंने छपने हृदय को सब से 
बढ्ो अभिलाथा नम पे फ़र पाई अयात कया उनके सारे परिश्रम 
का फल-ठनके सारे यपक्षों का सासभ्त-जिसे थे अपने सेकड़ों 
खन्‍म से करते चले आते थे झाश्व मिल न गया? ऋतएघ छत्ब उनके 
किसो शेर जीपन फा सख छूःख भेगना न था, ओर किसो ओर 
सद्भुट में पड़ना न था। संतेषतः उन्हाने सारं॑ सच्चे बोदुं के छत्म 
का फल पा लिया-शधाचाल उनको इन्द्रियों के घल को ओर कामना 
को अग्म ब॒क गई ग्रोर उसके करन पे नियाण के स॒प्राप्त 
+ शरोर का कार्ड कं छो ध्रायः अहे के के स्मारण की भाँति रक्‍डा रहुता 

है पुजनोय समझा जाता है। साहब लागें में भो प्रायः नामो लोगो के बाल 


कत्यादि मरते समय कतर छर बड़ी खचिमसता से परत्चित्र स्थान में रक लिए जाते 
हैं जोर उनकी पर्याचत प्रतिष्ठा छो श्ञातो है । 
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को पन्द का भागना हो शेष रह गया था। किन्‍त अपने सहयोगी 
लेना के सच्चे प्रेम ने उनके पनः नि्त्ति से प्रवृत्ति में डाला । 
वास्तव में सश्ाच्व बहु का यह लतण था कि बच अपने करम्मा से 
हचम दयादें भावों से स्वेताभाव अनुस्सकता ओर बेमन देने को, 


जिसके निमित्त उसो को शिक्षा उसके बा्च्य करती थी, फ़ूठा करदेबे । 


किन्तु उन्होंने अपने इस उदार विचार को एक दुशरे 
प्रकार को परोतता बिना काय्य में परिणव न कर पाया । उनके छहृदप 
में खत बिचार आया; और इससा कारण, जेपा क्रि पिछले समय 
को कहानियां करती था, पनः पही पहिला मार था। मार ने कहा 
“बड़े कष्ट से, हे धन्य प्रभ, आपने दस घम्में को प्राप्त क्िया। 
पंयाो घरब इसको घोषणा करनी? वे जन, जे कामया ओर इन्द्रियों 


के घेरे हैं इसे न समझेगे। शान्त रहिए। निवाोण का सख भेगिए”। 
इन बरे उपदेशों का जानों मिटाने के लिये ब्रह्मा सम्पसि 
देव बहुदेव के जआगे ग्राकर बोले, “दे निर्दोष व्यक्ति, उठ 
निवाण का फाटक खाल | उठ, संसार को ओर देख, कि वह कंस 
दुःख में डुबा है | उठ, घम घूम कर धम्मे की घेोषणा कर ।” 


8०... जान. थांण 


पहिले पहिल बदु देव के अपने दोनों शित्तागुरु आलार और उद्दऋ 
स्मरण आए । किन्त ज्ञात हुआ कि वे मृत्य को प्राप्त हो गए हैं। पुनः 
इनके थे पांचा यतो स्मरण हुए, जिनके उन्होंने तपस्या से सत्य ज्ञान 
प्राप्त करने को रोति का छोड ऋश उदास किया था ) थे लाग उस 
समय काशी के मृगरमने में, जिसे दसो-पत्तन कहते थे अपनो तपस्था कर 
रहे थे । यह प्राकृतिक बात थो कि बदुदेव पहिले पह्दिल काशो वा 
खनारस की ओर चले-चाहे कोई विचार विशेष उन्हें इस ओर न भो 
खींचे । क्योकक वद्द नगर पर्वीय विचार ओर जोवन का बहा 
भाशे केन्द्र था अयात बह एथेन्स फो नाई था जहां पर सारे घिशेष 
शित्षाओं के सनने बालों के मिलने को सब से अधिक सम्भावना थी । 


घहां जाते समय उपक नामक एक जन, जो निहढ यतियों के 
आजोदवक पंथ का एक सभ्य था मागे में मिला और उससे उनसे पत्धा 
“ग्राप छा बदन दत्ता. चमत्कल (परिशतु) फंया हे!” उन्होंने 
उत्तर दिया “ मेंने सबके. झोत जिया है, मे सम्रेज्रात्ा हूं; में 
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निर्दोष है, में सधसे अड़ा गृरू हूं, में लेता हूं, में काशी के जाओ 
हूं कि संसार के तम के मिठाऊं।” 

पायें यतों जिनके नाम ये थे, कागिडन्य; अश्यजीत, घोत्य, 
'भहानाम, भद्रक, उनके बचना द्वाश उनके मत में आाश ओर 
तिहरे मन्त्र के उच्चारण करने मात से तरन्‍्त उनके पंथ के भिततओं 
की मण्डलो में भर्तों हुए । ये पांचों बहु का ले के सह के अधात 
डंन मनुष्यां के समाज के, को संसार से अलग रह कर जोवन के 
दुःखों से छुटकारा पाने का उपाय ठंठतें हैं, प्रथम ६ सम्य हुए ४ 
शेर इस प्रकार का गोतम बढ का प्रथम शिक्ता-प्रदं बातालाफ 
छुआ । उन्तका प्रधम व्याख्यान घम्मे विषय में जिसे उन्होंने काशीस्थ॑ 
हरिया के रमने में दिया, बाहों को दुरष्टि में उसना दी आादरणो तप 
है जिसमाः सीष्ट प्रभ॑ के प्रथम बाक्या का खोष्ट-मतावलब्बों 
लोग मानते हैं। इसे पालो भाषा में घम्म-चक्क-पवत्तन सत्त अथोत 
घम्मे-चक्र-प्रवत्तेन-सच कहते हैं । इसका भावायें “बद्द बातो- 
साप है जो व्यवस्था के चक्र का गति दें”? वा जो “सत्य विश्वास 
को जगह॒च्यापी प्रभता है। ” 

नीचे उप्त व्याख्यान का सार जछेसा “महाप्ग्ग” प्न्ध में 
लिखा है दिया जाता है। “यह लिखना उपयोगो द्वोगा कि 
शटुंदेव मगध था धिद्दार को बोली जिसे अब पाली कहते हैं 
खोलते थें-सब किसो के साथ नहों, किन्त अपने पहिले पांचों 
भित्तकां के साथ ! 

“ हे भिन्नक लोग, दो सोमाएं है, जिन्हें उन मनुध्यां को उल्ल- 
हून न करना चाहिए, जिन्हेंने संसार त्याग दिया है-आधात 
पिवय धासना में जीखन बिताना, जो नोचकारो, सघ्छ, गंवारू, 
इनुत्तम, ओर व्यथ है ओर दसरे जपनो ग्रात्मा के दुःख देना (आ* 
स्म-क्लमथ ), जो दुखट, आअनत्तम, और निप्प्रयोजन हे । शक्क इन दोनों 
के श्ोच का माय हद जिससे थे दोनों बातें बचाई जा सकती हैं + 
यह बहु का निकाला, उच्चजनों द्वाशा माननोयथ छाठ-पहल मारे 
है जिससे बरदिमानी, शान्सि, ज्ञान, प्रणेप्रकाश ( सम्बेधि) फ्रामना 
ओर दुःख से छुटफ्ाय ( मिधाण ) मिलता है ।” 
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यहां लां कराई ठोक स्पष्ट बात नहों हे। निस्सन्देह “पभेकी 
दोनों अन्स को बातों के बोच को बात है” ग्यार “मध्य के मागे से 
तुम अत्यन्त हो अभय दे कर घल सकोागे ।” ऐसो शिक्षाएं लाभ 
कारो यक्वापि पुरानी, सत्य बाले हैं किन कठिनता इस बात मे 
हे लि लतु के आठ-पदल मार्ग के केसे इस प्रकार के शौच फा 
ब्रागे सिद्दु करें क्योकि अत्यन्त डी उत्साहो धम्में प्रचारक स्रदेव 
ऋपने हो धम्मे का चाहे वद केपो हो व्यथ बांतों से भरा हो शान्ति 
मय ब्रतावेगा | अतएव बदुदेंव चारों उत्तम सत्य बातों का बसाता 
चलता हे (अरोय-सच्चानोन्ग्राय्य सत्यानी), जा कि उपके धम्में 
मात्र को कु्जी हें । उनका उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हे- 
१-सारी यानि-अथात क्रिसो योनि में जन्म-चाहे संसार में हे वा 
स्‍्वग में हा-अवश्यमेत्र दुःख दर्द से युक्त है । स्‍-सारे दुःख का 
कारण राग ओर तृष्णा है। तृष्णा तीन प्रकार को होती हे, इन्द्रियों 
के सख को, ( काम-सम्बन्धो ), धन को (वेभव) ओर जोश्न 
की (भ्रव) । ३-काम्न, धनक्रामना ओर कोवन को इच्छा के 
नाश होने के साथ साथ दुःख का अन्त होता है । ये बातें उत्तम 
आठ-पहल मार्ग में चलने को धुन लगाने से (€ अररिया अष्टड़ि के 
मो! ), आअथात सत्य विश्वास था विचार अथात सब के बराबर 
देखना ( समा्डिद्दो ), सत्य सहूल्प, सत्य भाषण अथात ठोक ठोक 
ब्रोलना, सत्य कम्में ( कमराये ), सत्य जीजिका, सत्य व्यायाम 
( बायामो ), सत्य स्मरण (सति ) ओर (सत्य समाधि ) से प्राप्स 
छोतो हें । 

ओर किस प्रकार सब यानि केवल हुःख मात्र है? 

“जन्म में दुःख, बढ़ापे में द:ःख, रोग-बस्स होने में दुःख ओर 
उन बस्तओं के ( सम्प्रयोगा ) सम्प्रयोग से जिन से हम के घृणा है दुःख 
होता है । अपनी चाहो हुई वस्तु के न पाना दुःख है | जोवन के 
पांच सत्वों से मेल ( उपादान) दुःख हे। तृष्या का सम्पणेतः 
नाश दुःख का नाश है। यहो दुःख को उत्तम परिभाषा है” 

..यहो व्याज्यान ( जिसे लद्ढम में प्रथम “अख'”>भावा, कथा 
फहते हैं) भिच्कां के सम्मख दिया गया, ओर चाहे इसको सुलना 
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स्ीए के ध्याख्यान से ठोक ठीक न फो जा समे जे कि भिततुफि 
का नहों किन्‍त दखो पापियों का सनाथा गया था ओर चाहे 
यद वियार क्रेप्ता दो स्पष्ट हो कि दुःख दे, काम और कामना 
के फन्‍ठे में अनेक योनि में जन्म लने के काल से पइने से हो 
रत्यव देता दे परन्त यह बड़ा हो रोवक है, क्याक्रि इसमें उस 
मनष्य को पहिलो शिता है, जे यादें “एशिया का सप्य” करने के 
योग्य ने दोने पर भो संवार का एक अत्यन्त हो सफलीभत 


शितक था। 

हटय में बिचार करो कि बढ ने अपने प्रथम विचार ( ध्यान ) 
क्ले फल को नादे काम के पत्र मखेता का होना जीवन के दुःख 
का प्रल॒ क्रार्ण माना हे । 

निःसन्देह सारे ध्याख्यान का घाप्सविक अभिप्राव "सत्य!? 
जब्द के भाषाथें पर शझठपहल मार्ग के ठतान में है | ' सत्य” के अये 
में पालो भाषा में “सम्भा>्सम्यक्र” लिखा हे | स्पष्ट अर्थ “सत्य 
विश्वास” का बद ओर उसझे घप्मे का विश्वास है। “सत्य संक्- 
स्प' का जायें अपनी सजी ओर कल का परित्याग हे; क्याकि यहो 
सवात्तम रोति इन्द्रियों को प्रबलता के रोकने को हैं। “सत्य भाषण” 
का जाये खाद को धम्म शित्ताओं का पठन पाठन है। 'सत्यक्रम” 
श्ित्तक का ऋम हे । “सत्य जोघन ग॒त्ति” भिन्नक को नाई भित्ता 
मांग कर खाना है; सत्य व्यायाम अपनायत का दबआाना अयाल 
अहदुर का दबाना है। “सत्य स्मृति” शरोर को आअशुद्ृता ओर 
मश्वरता का स्मरण दे | “सत्य समाधि” ध्यान में सबंततभाव 
लोन देना हे । 

इस बात के समक ले कि जोवन के दुःख का धणेन करते 
सम्रय ध्यार वस्तओं का मेज घशित बस्सओं के साथ सम्बन्ध रखने 
के द:ख का पलटा नहों कहा गया दे । 

अदु के पहिजे अनयायो दरिद्र जन नहों थे; फ्याक्ति छठे स ट्ः 
में समावेशिस क्रिया गया हे एक ठच्छ-ऋल-सम्भत युत्रक जे यश! 
नाम्रक था । इसके उपरान्त इस यवक्र का पिता. जे। एक घनाठय 
बखिक था पहिला शदृस्य चेला तेदरें अयात मृपदो मन्त्र को उच्चा- 
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२९. कर के हुआ; ओर उसकी माला और स्त्री उनको प्रधम 
श्शस्थ चेलिन हद । इसके उपरान्त चार उच्च कल वाले यश के 
प्रित्र ग्रेर डसके पोछे पचास ओर मनध्य भित्तक हुए । इस प्रकार 
प्रथम व्याख्यान के ऋछ दिन पीछे, गोतम के ६० गिने हुए भिछक 
येले हा। थए । ये सब बड़ो जाति के लाग थे । 

जब्य बदुदेव ने इन साठ भिक्तकों का अपने ससमाचार ( अथात 
धम्मे की शित्ता) को जे जाया के विषय थो घोषणा करने के 
लिये भेजा ते उन्हेंने दस प्रकार उनसे कद्ा-“'मे सारे अन्धनों 
से, चादे थे मनष्य के हा वा इंश्वर के हो छटकारा पा गया दे 
मित्तक लाग, आप लोग भो उन बन्धनों से मक्त हो गए । जारह 
कब्र चारा ओर संसार को माया और देखबताओं ओर मनप्यां के 
लाभाथे घम्मिए । एक एक कर के आप लोग सब दिशाओं में जाइए। 
घम्मे का जे ग्रादि, मध्य और स्यबशान में सथा आपने अथे ओर 
ठ्यज्जन में फ़ल्याणकारों हे घोषित करो । पं नियद शदहुता ओर 
ब्रच्मचथ्ये करें जीवन को घोषणा करो । में भी दसो धम्मे के प्रचा- 
इाथे जाता हैँ ।?” ( भहावग्ग ) 


जब गोतमबदु के भिन्तक-धम्मंद्त लोगों ने प्रस्यान क्रिया ते 
मातम भी चले; पर उनको यात्रा के पे इक्र बार फिर मार 
(काम ) ने उन्हें परोत्ता में डाला | बनारस छाड कर थे उरुबिला 
में, जा गया के निकट है, गए । उन्होंने वहां पर पहिले ३० नवय- 
वंक लोगों के ओर फिर ९००० धम्में के पक्‍के ब्राचनणों के अपना 
शिष्य बनाया । ये ब्लास्मण कश्यप ओर उनके दे भाइयों को 
आधोनो में थे जिनका एक यज्ञकुण्ड था । इस अग्नविकण्ड धाले 
एच्र में एक क्राथी सपाकार प्रेत रहता था | अताव बढ़ ने कहा कि 
रात मर में इस शह में रहना चाहता हूं। आज्ञा पाने पर बदुदेव 
उस एद्द में गए, सपं-देव अथात प्रेत से लहे ओर उसके आअपने 
मिन्षा मांगने के पात्र में बन्द कर लिया । इसके उपरान्त उन्हे 
ने कन्य अजेकिक्र कम्म किए जिनकी संख्या ३४० थो, जेसे लि 
जल प्रवाह के अपने घन से पीछे हटा दिया, लकड़ी के दे 
टुकड्टे कर दिया ओर अप्निमय बसेनें के निकाला । कश्यप ओर 
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उनके भाई लेाग, उनके अलेकिफ बल के जान कर प्रन्य प्राहमर्जी 
के साथ धदुदेव के सक् के सभ्य बने । इस प्रकार बहुदेव ने लगभग 
शक सदसख भित्तक अपने साथ बटोरे। उन लागों के गया के 
निकट एक पहाड़ी पर जिसका नाम गयासोस. था उन्होंने 
कापना उ्लन्त अग्वि-विष्रथक्क व्याख्यान सनाया । उन्होंने कर्ता 
“हे भिलकेा, सब बसलए जलनेयालो है (आदोप्सम ) | नेत्र जल 
रहे हैं था प्रकाशित हैं । सफने थाली बसस्‍्लएं खल रहो हें। कद 
भावना, जे सभने वालो वस्तुओं के स्पश से उत्पत्र होती हे जलने 
वाली है। कर्णन्द्रिय जल रहो है| शब्द जल रहे हैं। नाक जल 
प्हा हे | गन्ध जल रहे हैं। जिहा जल रहो हे। स्वाद जल रहा 
है । शरोर जल रहा हे ।इन्द्रियां से जानने योग्य बस्स॒ुएं जल रहां 
हैं। मस्तिष्क जल रहा हे। विचार जल रहा है | सब बस्तएं 
काम ओर क्राथ से जल रहो हैं। हे भिन्नका, इसे देख कर, एक 
बदिमान ओर उत्तम शिष्य नेत्र से थक जाता है, प्रकाश्य 
वस्तओं से थक्क जाता हें; कण, शब्द, सगन्ध, दुर्गन्ध स्वाद, 
शरोर ओर मस्तिष्क से धक्रक कर छूणा करने लगता हे.! यक्तित 
द्ोक्र बह अपने का काम ओर क्लाघ से मक्त करता है + 
जब मक्त हा जाता है तब उसके जान पड़ता हे कि उसका अर्थ 
सिद्दु हो गया । उसने इन्द्रियों का निय्रह ओर ब्रह्नचय्य से जीवन 
व्यतोत्त किया ओर पनजन्म का बखेंड़ा उसके लिये कूठ गया ।” 


ऐसा कहा जाता हैं कि यह आग्रि-व्याख्यान, जा निवाण के 
क्रथे को कडजी है, अग्रिदाह लोला के देंखने से ध्यान में उपस्यितत. 
है। आया । थे सारे जीवन के अग्यम को छउसाला के समान 
मानते थे और इस व्याख्यान का सार कामाग्म का बलाने का धम्मे 
और उसके साथ हो सारे जीवन को अप्रि का बताना है और 
भित्तकपने को उपयोजिता ओर ब्रह्नचय्थ इस बझभिप्राय के 
सिद्ठाथ हैं । 

रीष्ट ने भो पवेत पर अपने शिक्ष्यां के मध्य इस विधय पर 
व्याख्यान दिया था- उन्होंन कहा थ-“बेही धन्य हैं ले हुदय 
के शत्रु हैं, क्‍याकि वे हो इंश्वर का देखे । ” 
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खददेव और उनके अनयायो इसके उपराब्त राजएड को 
गए । उन चेलां के घोच दा मनपष्य अय-शाधथक अथाल मख्य चले 
सारिपन्र ओर मग्गलान थे को आगे मर गए थ श्योे र ८० बड़े शिक्यां 
में प८ जाय-गय छान थे जिन्‍हें मह्दा-आाधखकऋ कहते थे, जिनमे 
कश्यप ( महा-कश्यप ) डपालो ओर आनन्द ( भतोजा ) मुख्य थे 
और इनके अतिरिक्त अनरुद् (दुसरे श्रातृज ) ओर फ्रात्यायन थे । 
निस्‍्सन्देंह ८० भित्तकता के कोच पांच परहिले के बनारस वाले चेले भी 
का गए हू | पोछे से दा मख्य स्लव्रियां चेलिन (आय>-श्रायक्र ),, जिन 
के नाम खेमा और उप्यलया (उत्पलधणा) थे, दन शिष्यां में मलाई गई । 


पोछे से प्रत्येक मख्य चेले फो “स्थिर” “आय्य-जन?” था महा- 
स्‍्थखिर “घष्टा ग्राय्य-जन” कहने लगे । इस विषय पर भी ध्यान 
दे। कि बिम्बिसार, मगध करा राजा । ओर प्रसेनजोल (प्सेनटी) 
केाशज के राजा गातम- बतु के एदस्थ चेंले थे ओर सर्देब उनके 
सटूः फीो भलाद करते थे। 


थाहे दिनों के उपरान्त बार नियमानसार बददेंखस के जआन- 
यायो लाग भित्तका को सम्प्रदाय प्र भरतो होने लगें ओर उनको 
शेति भांति के नियम बांधे गए। श्रोर निस्‍्सन्देद् षाहधम्म को 
सफलता इस्तो प्रकार के सह के नियम करने ब्योर सब्र का शरण 
देने के बिचार के क्वार्णा हो हई। 

गासमबद के शदु को वशा को प्राप्त करने ओर मरते के कोच 
सगभग ४४ व बोले । इस समय के बीच वे सदा शिक्षा देते 
रहे ओर आपने शिक््या का साथ लेकर घम्मे के लिये घमले रहे। 
क्रेवल धरा काल में टदर छाते थे | उनके टदरृरने को जगहां के ४५४ 
नामों को सचो दी है । 

वे प्राय: आवसस्‍्सी में बहुत कर के ररते थे । घहां पर जेत- 
धन के मड़ में, लिसे अनाथ-पिण्डोक ने दिया था उनका अहुस 
काल बीतता था । किन्‍्त श्रावस्‍्तो से लेकर शाजाएद लो, ३०० 
मोल का प्रदेश उनके श्रमण के आन्सगंल हो था । राजणड के 
निकट गितु-कट ओर धेल-खन ( बंसवारों ) में प्रायः ले अपना 
काल यापन करते थे | किन्तु सदा सध्ंदा, घरों ऋतु का द्ोाड़ 
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कर, धाम! फरना हो घमे फेलाने का एक मख्य उपाय था ! 

ऐसा कहा जाता है कि उनको प्रत्य कसोनगर ( आजऋल 
के क्या-जे। गेर्खपर से ३५ मोल पत्र है शब्रार जे! उस ज़िने 
का एक प्रसितु सब-डिथिज़न हे) में, जे उन के जन्मस्यान कर्पि- 
लबसस से ८० मोल को दसे पर हे ८५० घ को अवप्या में खीष्ट 
छे लगभग ४२० थे पत्र हुईं । 

ऐपा कहा जाता है कि बतुर्देव को मृत्य बहुत अधिक शऋर 
का मांस खाने से हुईं । यह बात उनके पद के लिये बहुत हो 
काटी है, अतश्य ऐसा जान पढ़ता है कि इस कथा के क्रिसो 
ने मनमामे यढ़ लिया हे लेकिन इस गठन्त से भो ऐसे मनुष्य 
का जे फहता है कि, “क्रिसो जोबधारों का न मारो”? ऊोष 
हिंसा का दोष नहों लग सकता, क्योंकि यदि सन्च स्थपप 
हिंसा का दोषो दे। जाता तो अपने ग्रनयायियों के लिये एक घबरा 
झादश बनसा । 

जब, बदुदेव का जान पड़ा कि गनत्र उनका अन्त निकट हे 
सब से इस प्रकार कथन करने लगे- 

“हे आनन्क, में ऋब ढहु हा गया ओर मेरी ग्याय बहुत है। 
मई, ओर मेरो ( भव ) यात्रा का छत आन्त होना चाहता है। 
में अस्सी वर्ष का हो गया, जो मेरें जीवन का पर्ण समय 
निश्चित था ओर जेसे गाड़ो, जे पुरानो होने से घिस गई है 
बड़ो सावधानो दो से आगे के चलाई जा सकतो है सेंछे दो 
मेरा शरोर कठिनता से चलाया जा सकता हे। केवल जब में ध्यान 
प्रें निमग्र हे जाता हूं तभो मेरें शरोर का चेन मिलता है। 
भविष्य में आपको अपने प्रकाश बना, आपहो अपनी शरण हे, दू- 
सरा शरण न खोजा, सत्य का अपने पंथ का शब्रन्धक्रारमयथ जगत 
में दोपस मान कर दुढ़ता से उसोका यहण किए रहो, सत्य के 
अपना शरण मान कर दुठता से पकड़े रहे, किसो ओर के अपने 
अतिरिक्त अपना शरण न मानो । ( महा-परिनिज्वान सृत्त ) 


अपने झन्तिम व्याखान के थाहों देर पोछे बदु देव जे पहिले 
हो कठिन धारणा से निदाण प्राप्त कर चुके थे अथात्‌ जिनको कामना 
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फोर अग्नि बरक गई थी धारणा को चार ग्रवस्थाओं में गए और तर्व 
धरिनिषाण का काल ग्राया ओर जोवनारश्नि भो बुक गईं । दा 
साल के दत्तां के बीच एक खाट पर दक्षिण ओर पर कश के थे 
झलाए गए । ले वित्रकारो, उनके मरण काल को बनाई गई है 
उसमें वे दाहिने करवट मरने के समय दिखाए गए हें और उनकों 
इस मृति को बड़ो प्रतिष्ठा को जातो है । 

क्सो नगर के बड़े लोगों ने चक्रवतों राजा के मरने पर जो 
क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के साथ उन्हें छलाया-घंयाकि 
खहु देव अपने का यहो मानते थे । पुनः डनको चिता की शख 
झाठ राजाओं के श्ोच बांठों गई«लिन्दां ने उन्दें गहवा कंर उम्र 
घर सस्‍्लप बनवाए । ( बहु- वंश )- 

एक श्राख्यायिका में लिखा दे कि जब बहुद्देव मरें सब एक 
भेडाल आया । तब प्लहना ओर इन्द्र प्रगट हुए और इन्द्र ने कहा, 
“जीवन के सारे तत्व त्तण-भड्ुर हैं। जन्म ग्रार जरा उनको 
प्रकति हैं । थे उत्पत् होती हैं ओर विलग घिशग हो जातो हें । तब 
यहो सुख हैं कि पनः जन्म न हो ।” 


जटूज्ट रे 
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भूगर्भ विद्या । 


*+०$॥ “नदी #+- 
( बाबू ठाकुर प्रसाद लिखित । ) 


मनुष्य के जोवन में खाने ओर पहिनने के सिवाय सध्र से 
झध्िक श्रावश्यक वस्त मनष्य के लिये उसके रहने का स्थान अथोत 
घर है। जितने अच्छे और मज़बत घर बनाएँ जाते हैं थे सब प्रायः 
पत्थरों हो के होते हैं । जब हम इन पत्थरों का देखते हें तो ये 
नाना प्रकार ओर कई जाति के देखने में आते हैं । पत्थर पहाड़ों 
और खाना से निकाले जाते हें। खानों में से नाना प्रकार के पदा्े 
निकलते हैं जेसे पत्थर, खड़िया, रन, घात इत्यादि । ये सब्र 
पदाथे भगभे ही से निकलते हैं । दन सब पढदायी के ग्तेक प्रकार 
के रूप, रंग और बनावट होने से इन के भित्र भित्र नाम और जातियां 
हूँ । यक्षापि थे सब मित्र भित्र पदाये हैं पर इनका उत्पत्तिस्थान 
भगभे हो हे । 

फेवल पत्थर हो के लेकर देख लो थे अनेक भांति के देखने 
में गाते हैं, जेंसे रेंतोला पत्थर, संगममेर, संगमसा, संगसोमाक, दिया, 
पत्थर-का-फेायला, स्लेट दृत्यादि | इसमें सन्‍्देद् नहों कि किसी 
काल में ये सब मलायम द्वव्य हो रहे होंगे ले अब कठोर 
हाकर शिला होगए हैं। ये द्रव्य कहां से आए, केसे ग्रार कितने 
फाल में शिला होगए ओ,्रोर दमके अनेक रंग छप ओर जातियां केते 
जुएें इस घिषय का धणेन ग्रार य॒क्तिसिदु कल्पना जिसमें हो। डसे 
भगभे विद्या कहते हैं । 

हम पहिले पत्थरों हो के विषय में विचार करले हें। पत्थर 
करे रंग, रूप ओर जाति प्ते होते हैं । जब दनके छांठ रांट कर 
हम इनका “धर खिक्राम” ((]88७७/0४007) करना चाइते हैं सा 
बड़ी छटिताम प्रहलों है | यदि इनके रंगे के श्नुसार इनका ध्मे- 
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झ्विभाग फरते हैं ताइम देखते हैं कि एक बलग्रा-पत्थर (597056078) 
ही करे रंग का हे।ता है, काई मटपेला, क्र लाल, कोई श्यामइत्यादि। 
बाघ्तस में इनक्ना विभाग (0४207) रंग के आनसार करना शान- 
घित है । इसी प्रकार फह़े ओर नरम पत्थर के अनसार यदि हम 
इनका धिभाग करने लगे लोभोी ठोक नहों हाता फ्रंयाकि एऋ दो 
पत्थर का टकडा कहों नरम ग्रार कदों कठोर होता है। गअऋत 
शव रंग ओर रूप, ओर नरमाई ग_॥्रार कडाई के झआनसार घगेविभाग 
करने मे न ता कोई नियम हो बन सकता है ओर न यह विभाग 
टोक दो सक्रता हें। अब प्रश्न उठता है कि इनका विभाग 
क्रिस नियम से किया ज्ञाय ? 


यदि हम किसो पुस्तकालय में बेठ कर पृष्सकें का बिगंब- 
भाग करें तो उनके आकार, रूप और रंग के अनुपार उनका विभाग 
करना अनचित होगा। पस्सकालय में आनेक प्रकार को पस्सके 
होती हें, काई छोाटो, काई बड़ी, काई छपी हुई, काई हस्त-लिखित 
कोई चित्रवालो, कार्ड बेचित्र फो, काई लाल रंग की, कोई अन्य रंगे 
को, पर दन का विभाग इन के रंग, रूप, ब्राकारादि के आनुसार 
नहों क्रिया जाता किन्‍्त उनके म्ल-विषय के अनसार डनका घिभाग 
होता हैं| जेसे गणित विषय को जितनो पस्सकें होंगी चाहे थे 
कसी आक्रार वा रूप क्रो हे, चाहे थे सरल किया उख्य ओर कठिन 
कणित को हो परनत उन सव को गणित! विमान में हो गणना 
रसजायगो | दसो प्रकार पत्थरों के विभाग उनके रंग, रूप, कठो- 
मगिदत्यादि के अनुसार न करके यदि उनको बनाधट ओर उनके 
'ल-हत्व के अनुसार उनका धरे -जिमाग करें से उत्ततम ओर टी 
हागा। इस नियम के ध्यान रख कर यदि उनके विभाग छिए 
जांय तो उनके धंगा की संख्या भो बहुत म बढ़ेगी । 
समभने के लिये इस समय तीन प्रकार के पत्थर के टुशह 

लिए जाते है- 

(१) घलग्रा फ्त्थः्फा टुकड़ा (& [0700९ 06 58908६070 ) 

(२) खहिया .  «« »००. [9 ]0606 0 ०७४) 

(३) यानाइट ५००... (9 .6080 (६ 787786) 


[ (ए९एढट ] 


इनकी परीत्ता, इनके मल सत्य और बनावट के शनसार ब& 
नोचे लिखो हे, जिससे मालम देगा कि रक्त तोनों प्रकार 
प्रस्तर खयड़ा में क्या भेद है । 


(१) बलुआ पत्थर । 


घलुग्रा पत्थर मोटो था महोीन रेत का हाता है| यदि बहुत 
महोन रेत का एक टक्षड़ा हो तो इसको परोत्ता सक्म-टदर्शऋ 
(9०:०5८०९९) द्वारा करेगे और प्रोटे रेत था कण के प्त्यथर के टकड़े 
को परोत्ता योंही कर सकते है। इन दाना में सिवाय भेटे ओर 
महीन कणा के काद अधिक भेद नहों पाया जाता। फेंधल रंगे 
की भेद दाता हे। पर यह रंग उनके बर्ग विभाग करने में जेसा कि 
हम परिले लिख आए हें विशेष लाभदापक्त नहों है । इनसे 
फेंघल शाखा भेद वा जाति भेद (४7५) माना जा सकता हैं। 
घास्मव में ये सब बलुए पत्थर हो है चाहे थे किसो रंग था 
श्राभा के दहे। । 


$अ)। 3»! 


(पहिला चित्र देखा) 


झश्न इस पत्थर के एक टुकड़े के ध्यान प्रवेक देखने से पाया 
जाता है कि- 

(१) यह टुकड़ा छाठे छोटे कणों के आपस में जुट जाने 
से बना है| 

(२१ ये कया जिनसे पह पत्थर बना हैं फू न करू गेाज 
मठोज घिसे हुए हें । 

(३) यदि इसका खर्च ता इसके कण एथक एयक हो ल्ांयों 
छे! घाल सरोख टेखाद देंगे। याद इस पत्थर का कछ अश खरण 
कर एक कागज पर इकट्ठा कर ले ता यह ठोक शेसा ही देखाईं देता 
है माने गंगाजोी को थाड़ो सो रेत लाकर क्‍व्लिसो ने रख दो हे । 

(8४) इस पत्थर को ध्यानपरबंक्ष टेखने से स्पष्ट प्रतोत दाता 
है कि दसके कया सरल पंक्ति में सटे हुए मानों समानान्सर रेखाएं 
बनाए हुए हे । 

(४) इन कणों का देखो ते कई प्रकार के देखने में ऋते 
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है कोई छोटे, काई बढ़े, कोई श्वेत और कहें, काई फांच को नादे 

और केई खांदी से चमकदार ओर बहुलेर नरम रंग बिरंग के हैं। 

(६) इन कणों का यदि एक गिलास पानो भें घोल दे हो ये 
कण शीघ्र नोचें जैंठ जाते हें । 

डजक्त परोत्ता फरने पर यदि प्रश्त किया जाय कि यह पाषाण 
खगड केसे घना हे तो अवश्य यही उत्तर होगा कि इनन्‍्हों कणों 
के आपस में चिमठ कर कठोर हो जाने से यह पाषाण घना है । 
किसी पत्थर में तो ये कण ऐसे सटे होते है कि सहत्र हो में 
झलग अलग हो जाते हैं ओर किसो में कठिनता से, पर प्रायः ये कण 
एक प्रकार के चिपकाने वाली था श्लेषक ( ०००८॥६ ) ब्स्त ये जठे 
रदते है जा पत्थर के अधिक कठोर बनातो है। इनन्‍्हों द्वव्यों के 
कारण पत्थर में रंग झ्ाता हे । ये द्वव्य लाल, पीले, ररे, बेजनो था 


विज, जा अदा 


काल रग के दात हे । 


दस परित्ता से मालम हुआ कि बलआ पत्थर अन्य पत्थरों 
के घिसे हुए गालप्राय करणोा के एकत्रित हाकर घट जाने ओर कठोर 
दो छाने से बना है । 


(२) खडिया । 


खडिया भो एक्क प्रकार करा मुलायम पत्थर हो हे । साधारण 
रूपए से देखने में तो इस खडिया को बनावट में काई विशेषता नहों 
प्रगट दोतो, केवल इसना जान पद्ठता है क्लि यह स्वेल ओर ऐसे 
मुलायम घिस जाने वाले कणों से बनो हे कि जो छूने कही से उंग- 
लियों में लग जाते है ओर सत्म होने के कारण ये कण अलग झलग 
देखाद नहों देते। दमके देखने के लिये सत्मदर्शक यंत्र को सहा- 
शता लेनो पड़तो हे। यदि कंची से इसका कक अंश घिस डालें 
और घल से जे कण निकल उन्हें स्वच्छ ग्रार निर्मेल जल प्रें घेष्ल दें 
लो कद देर में घोर चोरे थे कण नोचे बेठ छ्लांयगे ओग्रोर जल ज्यों 
का हये फिर विमेल हो छायगा | आब दस जल क्रो सावधानो से 
गिरा दे जिसमे नोचे बेठे हुए कण न गिरें ओर तलब इस तलछठ के 
सझ्मदशक यंघ द्वारा देख था निन्‍्द लिखित विशेषता पाई जातो हैं । 
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( दसरा जिच्न देखे ) 

(९) थे सब कण एक हो रंग के श्थाव श्वेत हैं। पर कणों 
के ग्राकार एक समान नहीं है, छाई गाल, काई लम्बा, केर बेदाल 
अथात अनेक आकार के हैं । 

(२) इस के फण न तो बलुए पत्थर के कणों से ओर न प्राना- 
एट से मिलते हैं (जेसा आगे चलकर मालम देगा) । 

(३) इन कणों के रूप ओ्रोर आकार से पाया जाता है कि 
बे घोप, काडो, घोंघे और मंगे के भाग है । प्रायः ये कण एक प्रफार 
के सदर शम्बक जन्तओं के घोंघों से बने हैं जिसे अरहरजी में फोरा- 
प्रिनि्फेश (#07'#77!/2/&) करते हे । उचम्र सत्मदरशंक यज्ञ मे थे 
लद़ शम्बक था घोंघे स्पट देखाई देते हैं। 

(४ ) दन कणों के सटने में काई क्रम नहीं है| काई कण खड़ा 
हो चिपक्रा हुआ हे ग्रार कोई तिरका । इन कण की पक्तियां 
भी शक सोध में नहीं हैं । 

उक्त जांच ओर परोत्ता से विदित हुआ कि खड़िया जल-जन्स 
अयवा किसो न क्िप्ती जीव कफे फचकड़ीं था हाड के करणां के 
इकटा होकर सठन्ाने से बनो हैं । 


(३) ग्रानाइट । 
यह शक्क प्रकार का कड़ा पत्थर होता है। इसको बनावट 
बिलत्षण दोतो है। इसके एक टुकड़े का ख़ब तेज़ छूरो से हो 
खुरच सकते हैं। खरचने पर जब इसके कणों को परोत्ता को ज्ञातो 
है ते उसका फल यद्द निकलता है- 


(१) इसके कण घितें हुए गेल नहों हैं । 

(२) इसके कण तोन भिच्च जातियों के हैं ग्रेर इन सोनों 
के आकार ओर घम्मे भो भित्र भित्र लें अथात- 

(कक) एक प्रकार के कण आभरक से चमकदार और नश्म 
होते है जेसे कि अलए पत्थरों में खा बाल में सितारे बत वा ठिऋली 
खत चमकले देखाद दते हैं । 

(ख) दूसरे प्रकार के कय चिकने, कहें, पहलदार ओर चोखे 

श्ट 
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मे हैं जे कठिनता के साथ तेज़ घारदार छूरी से खरे जा सझते 
हैं। इनके। फेनेपल'* (705]8/) कहते है । 

(ग) लीसरें प्रक्कार के कण स्वच्छ ओर क्रांचत्रत चमऋदार 
होते हैं। ये इतने कठार दोते हैं कि तेज़ सो सेज़ छरो से खर- 
खतना फ्या उन पर चिन्ह भो नहों बनाया जा सकता, इसके 'स्फ- 
टिक्र' ((९५०००८८) कहते हैं। रेत के बहुधा कणों में यह पाया 
जाता है । 

(३) ये स्फटिऋ कया ((77508)$) झापस में किसो विशेष 
क्रम से नहों सटे रददते फिन्‍्त टेठे मेंढे बिना क्रम के दी श्रापस में 
चिमटे रहते हैं । 

(8) बनावट में कोई विशेष क्रम न होने के कारण बलए 
पत्थर से इसको विभिज्ञता पाई जातो है । 

उक्त बाला से (ग्रानाइट) गण्डे।पल की परिभाषा यों कर सकते 
हैँ कि यह ऐसा पत्थर है जिसदो बनावट बिना किसो विशेष ऋम 
के कठोर कलमो टुरां ((7५809)8) के सठ जाने से देती हे । 

( घोसरा चित्र देंखा) 

छितने पत्थर हैं उनके मल-तत्थ ओर उनको बनावट प्राय: 
इन्द्रीं लोन प्रकार को मिलेगो | पत्थर] को बनावट अधिकतर 
बलए पत्थर से मिलतो जलतों हे। संक्षेप में इनको परोत्षा करने 
का ठंग मालम होगया पर जब इम उनके घंविभाग का नाम 
रखते हैं ता सब के बलुआ पत्थर हो कहना ठोक नहों जान 
पड़ता, वाह्दे उनको बनावट उससे मिलतो जलती क्या न हो। यह 
उनका जातिधिभाग करहला सकता है पर इनका धगेविभाग ऐसा 
होना चाहिए जिसमें काई भ्रम न हा ओर जातिधर्म सभी उसके 
अन्तगेत आजावे । गअतगय उक्त तोनां भिच्च बनावट और तत्य वाले 
पायाण के तीन नाम नोचे लिखें जाते हैं । 


* ([6)७0७7) ( फेलुस्पार ) क्यालामुख्ती पद्ठाड़ों से गले हुए ट्रव्य के समान 
निकलकर पब्रार बच खह्द कर जम झासा है। इस लिये यह द्रव पदा्थ इवालाम॒स्को 
का 'फेन कच्चा जा सकता ह श्रार ' उपल म्पत्थर इन दाना शब्ठां से ' फेनेापल 
हमाया गयां ले | इसे ' फलापल भी कह खकले 5 व्ंयांकि यद्ध नाकदार, पदल- 
दास चऔता दे । 
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(१) गादोयशिला (860677९7(&7ए '+०७६७ ) 

(३) सनदुवशिला ( (92७४० ६0९४४ ) 

(३) आग्नेयशिला ([278009 '+ि०८४७). 

उक्त नामकरण के हेल तत्तर विषय के बणन में दिए जांयगें । 
किलो किस्म का पत्थर हो पर हम लोग उसके बड़े बढ़े ट्कड़े था 
भाग के 'शिला” वा चट्टान! हो कहते हैं । यहां स्मरणा रहे कि 
भ्रगर्भ शास्त्र में बाल, मिट्टी, कोचड, पत्थर का-क्रायला इत्यादि 
भो कठोर होने पर शिला (१००८४) छो कहलाते हैं । 


(१) गादोय शिला+* । 


किसो गिलास में निर्मेल जल लेकर यदि इसमें थोड़े गिटुक 
था फंकडियां डाल दे ता ये कंकडियां कट पट नोचे जेठ जांयगी 
ग.्रर जब गिलास के हिलाबेंगे सब वे जल के साथ कुछ उठ आवेगी 
और प्याही लल स्थिर होने लगेगा थे नोचे बेटने लगेंगी । आअन्स में 
सब नोचे बेठ जांयगोी। यह कऋड़ोदार था रोडेदार गाढ! 
(59०0०४७॥(६ 0 279४८।) हदें । 

इसी प्रफार दूसरे गिलास के जल में बाज़ घोल दें तो यह 
बाज़ धीरे धोरे नोचे जमने लगेगा और थोड़ो देर में उसको सह 
नीचे ब्रेठ जायगी । यह “बाल को गाद' (88600/०४६ ० 5900) 
हुई । 

अश्व फिर तीसरे ग्रिलास में मिट्टी घेटन दे तो धीरे घोरें क॒छ 
देश में यह मिट्टी नोचें बेठ जायगी और जल निर्मेस हाजायगा । यह 
मिट्टी को परत जे नोचे बेठ गई है मिट्टी को गाद' (88त0॥०7६ 
० ४०) है। 

इन परोत्ताओं से ज्ञात हुआ कि गाद के कया जितने हो मोटे 
और भारो दोंगे उतनोहो जल्‍दी नोचे बेंठेंगे और लितने हो मद्दीन 
दवांगे उनके नीचे बैठने में उत्तनोह्ती देर लमेगों अथात छ्यों जया 








* गादोय' शब्द गाद से बना है। गाद सनक्त का कदलते हैं छा छल था 
किसी दूव पदार्थ में को घुलो हुई चेातो हे ग्रेर जल के नियर छान पर नोचे खेद 
जाथा करती से ! जे पत्थर गाद से श्नना दे। उ्दे मादीय शिना शाह सकते थे 
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ज्ष में स्थिप्ता ढाती जायगी छोटे ओग्राेर महोीन कल नीचे 0%- 
जित होने लगेंगे । इनन्‍्दों सोन क्रम्ों से 'गादीय शिला' की बनावट 
दवातो है। इस लिये गादीय शिला तीन प्रकार की देती है- 

(क्र) राहंदार शिला ((०णा20779"866). 

(खत) रतोली शिला (8&008007९),. 

(ग) पु शिला (800०). 

शिलाओं के तोन वरगं-धिभाग जो ऊपर लिखे जा चके है 


डनमें से एफ गादीय शिला हो तोन मख्य जाति को है। अब यह 
देखना दे कि ये सब कहां से ओर केपे बने हे । 


( चाथा ओर पांचवां चित्र देखा) 


रेड़े ओर बाल इत्यादि कहां से आते हैं? 


इस प्रश्न का उत्तर दहमके पव्रचित पद्दाड़ ओर नदियां 
भलोी भांति देती हैं । यह बात सभो लाग जानते है. कि बरसात 
में नदियां ग्रोर नाले बड़े थेग से बहते हैं ओर अन्य ऋतओं में 
बेहो नदियां धीमी ओर मन्दगामिनों हा जाती है। नदियें से अभो 
कुछ न पक्िएत । आदण तनिक पहाड़ों को ओर चले । पहाड़ों पर 
जाकर हम देखते है कि समस्स पहाड़ प्रायः एक प्राकार के पत्थरों 
के हैं । ऐसा बहुत कम देखने में श्राता हे कि कहीं एक प्रकार 
को चट्टान है ओर कहों अन्य प्रकार को । ध्यानपब्रंक देखने पर 
कहीं दरारें देखाई देती हैं, कहों चटाने कटकर नाॉंकदार कगर सो 
धन गई हैं, कहों खड़ी चट्ानें ऐसी चिकनी दो गई है माना किसी 
ने रगड़ कर उन्हें चिकना करदिया हे । इसो प्रकार कहीं मड़रे 
ओर कहों छोटे बढ़े नाले हैं ओर दन नालों में रोड और पत्थरों को 
बटियाएं छितरी पड़ो हैं । किसो नाले में पानी बह रहा दे ओर कोई 
सूखा हो है। इन पहाड़ी पर हरे भरे वृत्त अपनो अलग ही शोभा 
देखा रहे हैं ओर कहों कहीं पुराने तत्ता के ढुंठ हो खड़े हैं । 
.._इन्दहीं पहाड़ों को सेर जब बरसात में करते हैं तो सखे 
नालों के भरी जल से भरा हुआ पाते हैं। यत्मपि ये नाले छोटे 
घड़ें सकी प्रकार के है परन्‍्स सभे के प्रवाद में बड़ा वेग है । जल 
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का प्रवाह इस अल ओर उद्वंग से बच रहा दे मानों वह पहाड़ [की 
बहा लेजाना चाहता है| इस धारा में ले कछ पड़ा वह जल के 
संग बद् जाता है। घाश के थेंग में बहो छोटो शटियाएं था रोड़े 
लठकते फड़कते, अन्य शिलाओं से टकराते, उन्हें फाटले, छांटले 
भैरर रगड़ते, ओर स्थयं भो टटठते फूटले ओर घिसले घिसाते बह्दे 
चले जाते हैं । इस रगड़ कगड़ से चट्टानों में फदों नई कगरें बन 
जातो हैं ओर कहीं इनके कुछ भाग टूट कर नोचे गिरते ओर चर 
चर होते जल के साथ मिल कर बह जाते हैं। इसो प्रकार पेड़, 
पल्सव ओर जोदों के हाड भी जल के साथ चले जाते हैं । ये हो 
सब अस्त में बाल, मिट्टी इत्यादि बनजाते हैं । 


इन्हीं नालों का जब पहाड़ से नोचे आकर देखते हें तो 
उनमें उतना उद्देंग नहीं रदहज्ञाता ग्रार ज्या ज्यों बे समतल भ्मि को 
ग्रेर जाते हैं उनका बल घटता हो जाता है। ये नाले किसो नदो 
वा बड़े सरोवर में जा मिलते हैं। 


क्यो ज्यों घारा प्रधाह मन्द होता जाता है भारो बठियाएं ओर 
रोड़े जल तल में रुकते जाते हैं । बाल ओर मिट्टी नदियों के प्रबाह से 
घ॒ने मिले चले जाते हैं ओर ज्यों ज्यों नदो मन्द होतो जातो है 
बाल और प्रिट्टी नोचे बेठते जाते हैं । बड़ी नदियां अपने किनारों 
पर के करारों का काटकर उनको मिट्टी भो बहा लेजातो हैं ओर 
आन्त में अपने बोक के समद्र के उदर में डाल देती हैं । बरसात 
में इसो कारण से नदियों का जल मेला रहता है ग्रौर बरसात के 
उपरान्त ह्य। ज्या इनका प्रवाह मन्द होता जाता हे इनका गाद 
नोचे बेठता जाता है । 


देखा रश्ट्ार खा उसके ऊपर के देश में गंगा जो के किनारों 
पर बड़े ओर छोटे रोड़ हो मिलते हैं। इसके नोचे मुरादाबाद, मेश्ड 
इत्यादि में गंगा शहट पर मोटे बाल को रेत मिलती है । काशी 
इत्यादि तक आते आते कुछ मे।टे वा अहोन बाल को रेत पड़ जातो है 
और अन्त में हुमलो के तोर पर मिट्टी का कादा ही पाया जाता 
है। अब मालम हुआ कि नदियों के द्वारा हर प्रकार को गाद 
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समद्र में किया बड़े सरोबर में जमा होतो है । ऐसा हो हर वर्ष 
हाता रहता है । 

इसके सिवाय समद्र के किनारों पर जे बड़े बड़े पहाड़ है 
उनको भो यही दशा हे | समद्र को लहरों के साथ ग्रार विशेष ऋर 
घड़ी बड़ो आंधियों में समद्रोय तरहे के थपेंडी के साथ किनारों पर 
के रोड़े आपस में रगड़ते और चट्टानों पर पटखनो खाते, उन चट्टानों 
के ताड़ते फोइले ओर आप भो घिसते घिसाले, जल में घुल मिल- 
फर टूर तक बह जाते है ओर घोरे घोरें समुद्र-तल पर बेठ जाया 
फरते है । 

ऐसा सदाहो होता रहता है। मोलां तक इसो प्रकार सदा 
गाद को तहें जमतोी रहतो हें । दसो प्रकार बड़े बड़े सराबर भों 
भर भर कर समभ्रमि हो जाते हैं । इसमें सन्देह नहों कि सदसतों 
ब्ष में इतना होता है कि हम जान सके परन्त ऐसा सदाददी होता 
रहता है। कुछ काल पहिले कलकत्ते का स्थान सम्रद्र तल में था । 
इसी प्रकार गाद के एकत्रित होते होते यहां का स्यान ऊंचा हे 
गया ओर अब बच भारतधर्ष का एक बढ़ा शहर है । 

इन सब बातों से यह सिद्दु हुआ कि लाखों व में इन्‍हों 
रोड्टों के ढेर इकट्ठा दो हो। कर रोडेंदार शिला, बाल से रेतोली ओर 
का्े से पंक शिलाएं बन जातो हैं । इसो सम्बन्ध में एक बात ओर 
भो स्मरण रखने को है कि रोड़े वहों सक मिलते हे जहां तक प्रधाह 
का बेग बहुत तोत्न रहता है। मोटे और महोन रेस कम बेंग में भो 
एकत्रित हा जाया करते हैं और कादा तो अति मन्द प्रवाह क्रिया 
स्थिर जल में नोचे बैठता है । इन बातों से हम ठोक ठोक अनुमान 
कर सकते हैं कि रोडेंदार शिला जहां बनो होगी यहां तक प्रचण्ड 
जल प्रवाह रहा होगा ओर बलए पत्थर को शिलाएं जहां हैं वहां 
प्रधाद्द मन्द न रहा होगा परन्त पंक-शिला तो अवश्य ऐसे स्थान 
पर बनो होगो जहां जल स्थिर नहों तले अति मन्द अवश्य 
रहा होगा । 


बालू इत्यादि का शिला हो जाना। 
अब यह देखना हे कि यह सब गाद जो मृदुल हैं कठोर 


शिला कैसे बन सकता है। यह बात इस उदाहरण से भजी भांति 
समभ में ग्राजायगो | थाड़ी सो तर मिट्टी वा रेत लेकर यदि उसे 
कैसो बरतन में इस तरह से खब दबाव क्रि उसका जल निकल 
जाय और यह गाद कुछ देर तक खब दश्नो रहे तो यहो गाद ले। 
पहिले मृदुल थी अथ अत्यन्त कठार हो जायपगी । 

इस परोत्ता के सिदानत के स्मरण रखकर फिर समरद्र वा 
सरोघर की ओर जे ध्यान देकर विचारें ता पाते हैं कि गाद 
की तहें जे। एक दसरे पर मीले| लम्बी और सरखे फट ऊंची समद्र तल 
में एकचित्र हो रहो है उनका बेभक नोचे बालो तहेों पर होगा 
जिसका सब लाग अनमान कर सकते व्॑ । जब दस बोभ के 
दैबाब (?7055००) में गादोय ते जप्त जाती हैं ओर एक दसरे के साथ 
सट कर कठोर है| जातो है लो यहा पद्दाड और पत्थरोजी शिलाएं 
कदलाती हैं | दसमें सन्देद्द नहों कि दस क्ााय्ये में लाखो वर्ष व्यनोत 
हा जाते हैं पर शन गादोय शिलाओं के बनने का कारण यहो हैं । 


इन बालों के देखने से व्रिदित होता हे कि जा शिला वा 
पहाड़ हम देखते हैं वे इसो प्रकार कड़ारों वर्ष पहिने के बने है 
जेसा कि उनके घिसे हुए कणों से प्रगट होता है। और ये शिला 
वा पद्दाड चाहे कितने डी कहे ओर समद्र से दर हों पर थे किसो 
समय अवश्य जल के नोचे थे। यहो नहों बरंच यह भो सिद होता 
है कि रोहंदार शिला छिकले जल में ओर बलआ पत्थर वा पंकऋ 
शिला गहरे जल में बने हैं । 

यह भो स्मरण रहे कि नदियों के द्वारा लाहचन चना इत्यादि 
बहुत से संयोजक पदायां (0०४८००७) के कण भो गाद के संग बेठ 
लाते हैं अथवा जल के साथ कन छन कर गाद के बोच में रद्द जाया 
करते हैं। इस आन्तिम क्रिया के च्यवन क्रिया (0॥0०95०0 ) कदते 
हैँ । इनसे गाठ के कण आपस में सट जाते हैं ओर शिलागओ का 
रंग भी इन्हों पदायों के रंग के अनुधार दोता है । गाद की तहें 
जा मोटो वा पतली जमा करती है उनके स्लर (867960008॥/0॥) 
शोर इन स्तरों से बनी शिलाओं को प्रस्तर शिला (8५:७५6०४ १००८४) 
कहते हैं । 
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गादोप शिलाओं के तोन प्रकार जे। लिखें गए हैं उनके बनने 
को कारण ओर क्रम लिखा गया। छात्र इन शिलाओं को परोत्ा 
खबर ध्यानपवक फरने से कभो कभी इन शिलाओं में पंड, पसे, जन्त 
इत्यादि के स्पष्ट काले थिन्‍न्दह ओर ग्राकार भो देखाईे दल है ओर 
ये प्रायः फायले के बने दोते हैं । अब यह देखना ले कि ये आकार 
क्या हैं? 

(छठा और सातवां चित्र देखो) 

ऊपर लिखा जा चक्का हे कि जल प्रवार झे वेग में जा फछ 
पड़ता है बद्द उसके पाथ बद्द जाता हे । यदि किसो पेड़ को डाल 
पत्त सहित किसो गाद में रुक गई ओर सड़ने गलने के यज्रे ही 
गाद को दसरो तद्द के नोचे दख गई ते इन पत्ता के आकार उस 
मदल गाद को तद्द पर मद्वित हो जांयगे ओर अधिक दबाव पड़ने 
से ला उनको नस तक उस तह में उभर आदेगो । यहो आकार 
काल पाकर भी ज्यां के त्यों बने रह जांयगे ओर शिला कठोर 
होती जायगो + पेड़ की डाल ओर पत्तियां कुछ काल में सड कर 
अथवा रासायनिक किया से कायला होकर रह जायंगी ! इन आकारों 
का यदि खशच लें ग्रार उसे जलादे ला थाडी श्ली राख और कद्ध 
खाल के अंश जे। खशर्चने में निकले थे शेष रद्द जांपगे । यह राख 
अधश्य उन पत्तियों का अंश है जा काल पाकर कोयला हैो। गई है। 
इसो प्रकार कोल अथवा समद्र के जन्तओं के घोंघे वा सोप जो 
गाद में ठब कर मद्रित हो गए थे इन शिलाओं में क्रो क्भो 
पाए जाते हैं । इनके अंश जलाने से चना रह जाता है | यहो कारण 
है कि पहाड़ी में पासां गहरा खादने पर भो ऐसे चिन्ह निक्रला 
करते हैं। गाद के अन्दर जे दत्त अथवा जन्तओं के शेष-पिण्ड 
(/०7०४॥०5) इत्यादि रह जाते है इस का मध्यस्तर ( 70(९-5६७॥0४- 
४00) कछत है । 

इन दा अथवा जन्तओं के शेष-पिण्ड के आकारों से जाना 
जा सकता हे कि ये शिलाएं घढ़े सरोवर में बनो किया समद्र में 
प्रधथाकफि जा दल समद्र सट पर होते दे अथवा जो जन्‍्त समद्र में 
रहते हैं उनमें से बचत ऐसे है जा ऊपर को भमप्रि पर था मोठे 
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पानी की भोीलों में नहों पाए जाते | इस से हम जान सकते हैं कक 
इन शिलाओं को उत्पत्ति कहां हुईं। 


पत्यर को खान वा प्रस्तराकर 
(0०७०9) की देख भाल । 


पहिने र॒म्र पाठहओों का ऐपोी खान में ले चलते हें जिस हो 
बनावट सोधी सादो ओर जहां शिलाओं के स्‍तर लितिज-घरातल 
(०75०7(97 ७।9 ८) मे द्टा। 


(सातवां चित्र देखो) 


इसका देखते हो आप कह टेगे कि नोचे को शिमाओं के 
स्‍तर (30७/४) सब से पराने होंगे क्याकि पहिले उन्हों को तद श्रप्तो 
होगो ग्रेर फिर उसके ऊपर के स्तर यथाक्रम जमा हुए होंगे ओर 
न्यन काल को शिलाएं मबप्ते ऊपर को स्तर वाली हे क्ये्ि इस 


फो तह सबधे पोछे पडो होगी । 


इस खान के देखने से आप लोगो को एक नईं बात यह 
देखाई देगी मि इसमें कई खण्ड हें जे एम दुपरे से कक चजदे 
परत वाले दें ओर उनके रंग, रूप ओर बनावट में भी भेद है | इस 
के देखने से यद अनतमान होता हैं कि ये खग्ड एक काल में नहीं 
बने हैं किनत एक के परचात दूपरे बने हेगे। रप क्रप के। उपर- 
स्यसगड़क्रम ( (070०: ० ४५.००7]००४ ४०४) कहते हैं । 


परीत्ता करने के लिये जब किसो स्थान का खेादले वा ऋटते 
हैं ता इसके भेटरन-क्रिया (8०८०४०॥) कहते हैं । उक्त खान में 
पेदन क्रिया करके जब पतेता कौ जातो हे तो कईे विवित्र चिन्द 
केश बातें देखने में ग्ातो हैं। मान लो कि इस खान में एक शिला 
हेसपो मिली जिस पर लहरियेदार बिन्द हैं ओर टूसरो शिला ऐसी 
मिली जिस पर 'माता के दाग! से छेटे छाठे गड़दे पढ़े देखाई देते 
हैं । रनके। टेख कर विचार होता हे कि ये चिन्द कया हें ओर 
बयाकर बने दोंगे? इनसे क्या फल निक्राला जा सकता हे? 
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इन प्रश्नां पर खचार करने के लिये हमझा फिर नंदीपठ 
पर लाना पड़ता है| नदी के किनारोीं पर जा गाद पड़ी है उस 
पर जल की तरह के चिद्ध टीक लह्॒रियेदार पड़े देबई देते हैं । 
जल को लररें अपना आक्रार उस नश्मगादवा रेत में खनातों रहयी 
हैं । ये लद्रियेद्रार चिन्द नित्य बिगड़ले आर बनते रहले है| यदि 
क्रिसी स्थान पर के लश्टर के आकार क्िसो कारण से शिनष्ट न हो 
और कछ दिन खाद उन पर नद सह गांद क्रो प्र ज्ञायथ ला ये 
चिन्ह बनेहो रहेंगे ओर गाद के साथ कठोर हेोजांयगे ! इससे 
यह अनुमान होता है कि यह शिला जिसमें लहरिया हों छिछले 
जल में क्िंवरा जल के किनार पर बनो दोगो । 


अरब माता के दाग बाली! शिला का कारण खोजता है। 
समस्त रेल खोजने पर भी बेस चिन्ह जन्‍्दों देखने में नहीं आते | 
मान लिया जाय कि जिएछ समय हम खेंज कर रहे हो कछ पानी 
को बन्द पट जांय ता अब जिन रेत को चटट ने के हमने पहिने 
माफ़ पाया था उन पर अब बड़ो बन्दे। के चिन्स छोटे गडहे सरोखे पढे 
पाते हैं आर जल बाल के अच्दर प्रवेश कर गया है। यद येद्दी 
गडदहे बाय अथवा झन्य कियी कारणा से नष्ट न कह्ोजांय और इन 
पर नई परत रेस था गाद को पड ज्ञाय ला यहाँ चन्‍्ह बने रहजां- 
यगे, इसे देंवकर हम विचार कर सकते हें + वह शिमा जिपपर 
“'द्विडलियां! सी पढ़ी हे से मे अयात जल के बाहर क्री सतर हे। 
इसको उर्न्पात्त अधश्य जल से बाहर के स्थान को है । 


इसी प्रक्रार जन्तओ। के शेष खाड के चिल्हा से पता लग 
सकता हे कि इस शिला की उर्त्पत्त जियमे ये विन्ह हे कहां 
की है । यदि वह जस ऐसा है कि हें. समद्र ही में पाया जाता 
हे तो हम कह सकते हू क्रि यह शिना समद्र के भीतर वा उसके 
तट पर को हे | केाई काद जन्‍्त ऐवे हे जा समद्र के गहरे जल में 
रहते हैं काई क्रम गहरे जल में होते हैं। इनसे भी हम जान सकते 
हैँ कि शिला छशधिक गहरे वा कम गहरे जल प्रें उत्पय हुई हे। 
क्रिसो पहाड़ में यदि ऐवे जनन्‍्त के छिन्‍्दह पाए जाय जे प्रोठे जल 
में रदा करते हें लो हम दृढ़ता पर्वेक फ् सकते हैं कि ये शिला् 


[| १३९ |] 


हिसी घड़े सरोबर में उद्॒त हुई होगो । चादे अत्र बहां जल सम 
मात्र को न हो । 

यदि हिमालय पहाड़ में खान खे दो जाय ओर बहां एप 
जीवों के आकार था शेष-पियड मिले जिनके सम्रद्रों जन्त होने 
में कोई सन्देद्द न रहे ते। हमओझे इस बात के कहने में सेमाय न 
होगा कि किसो कालान्‍्तर में ये पदाड़ समर में बने होंगे, नहीं ता 
ये समद्रो जीत के शेष-पिश्ढ बा उनके आक्रार चिन्ह वहां कैसे 
मिलते | यदि इन खाने में ऐसी वस्तुएं पाईजांय जे समुद्र में ग्रथवा 
समद्र के निकट नहों पाई जातोीं ते श्मवश्य यह कह ॥ पड़ेग। कि 
खद्द भाग किप्तो बढ़ें सरोवर में था उसके कितराईं पर बना हेगा। 


(२) तनूझ्ूव' दिला (0729770 70८६६ ) 
तनद्गव शिला का ग्रथे हुआ बह शिला जा जोध था दत्त के शेष- पियढ 

से बनी हा | अजब देखना हे कि वृत्त वा जीव के शे प- पिगड ( +६९78॥78 ) 
से शिलाएं केसे बनो हेोंगो | पदिले हम जीव जन्त के शेष-पिणड 
से शिलाओ के बनने की रोति को जांच परतवाल करते हैं । 

(क) जोव के शष् पिग्ड से शिला बनना । 

जा लेग सम॒द्र के तठ देव आए हें वे भनो भांति जानते 
हैं कि सम्रद्न के किनारे मछुबे गड़दे खेद देते हैं जितयें समर 
को लररों के साथ भांति भांति के जनु, सोप, शंत्र, मंगे! की 
इलें आ आ फर रह जाती हैं। दइसपे हम समक् सभने हैं कि 
ममद्र में सीपचाले अथात शाम्बकी जन्तु अधिक रहते हैं। जब 
गरम रका ओर बटन के बोच में सप्रद्रोतःर (००७०७) बिछाईं गई 
थो लब समृद्र तल को जांच परनाल ख़ब को गई थी इस जांच पे 
बहुत सी बातें नई जानो गई थीं। इनमे से एक यह भी बात जानो 


* सनूद्धव शब्द संस्कत तनुन्शरोर था तन ग्रार उद्भथ्ष न्ठत्यन्न छेना 
से बना थे | तनु शब्द शरीर का वाचो ले। किछी कोव के शरोर के तनु कहर 
सकते हैं। दस का भ्रपभंश डिन्दो में 'तन' थे श्रार इसी शब्द का अपनंश सना 
भी निस्सस्देश मालम छेोता दे जे दस दशृत्वादि के लिये प्रयोश क्रिया जाता है 
कैसे 'प्रेढ़ का सतना' | अतण्यथ 'सनु' शब्द छोव ओर वृद्ध दोनों के शेष पियढ़ से 
अध हे यह्वां प्रयोग किया जया से । 


[ पएृ॒॑इ३१ ] 


गई कि किसो किसो स्थल में उक्त जन्त बहुतायत से होते हैं ओर 
किसी जगह क्रम ओर ये सब एक पिशेंष गहराइ में हो पाए जाते 
हैं । जहां कहों ये जन्त अधिकतर रहते हैं बहां उनके मरने पर 
उन के शेष-पिण्ड पड़े रह जाते हैं ओर इनके ऊपर उनको सन्तान 
जपना डेरा जमालो हैं| दसो प्रकार इनके मरने पर इनका भो ढेर 
वहीं लग जाता है और कक काल में इन शेषपपिण्डाी का टोला बन 
जाता है | ये टोले, अपने हो बाफ में था उन पर दसरे पदाया 
को गाद जमने पर उनके बाक से चर चर हाऋर ओर दवकर, ऋटठिन 
शिला बन जाते दें । यहो शिलाएं चने के पत्थर (/70०७४0०००) अथवा 
खडिया (०)»)४) क्रो शिलाएं कहलातलो हैं । 


यह बाल सभो लेग जानते हैं कि सीए, शंख, बेाड़ो इत्यादि 
जलाने से चना हो जातो है जिससे पाया जाता हे कि उनमें चने 
का अंश अधिकतर हे | उक्त शाम्बझीं का ठेर चार ओर से दब्नकर 
और भम्यादर की उष्णाता पाकर आन्‍न्दर ही अन्य र चना हो जाता है। 
इसी प्रकार खब उक्त जन्त दुसरे स्थान पर चले जाते है तो यहां 
भी उनके ठेश को तद उक्त प्रकार स जमतो रहती हैं और जब इन 
तहां पर कदाचित गाद को तह जमने लगे तो कालान्तर में ये 
शलारूप घारण करलेगी और अनेक प्रकार के कणां ओ।र पदायोां से 
मिलकर ये कई तरह क्रो शिला हो जांयगी । ये शिलाएं जन्तओं 
के शरोर खण्ड से बतो है इसलिये इनको तनद्भगृव बग में गणना 
कर.) उचित है । 


( आठयां चित्र देखो) 

बडे घड़ें सरोधरों में भो घाषों के ठेर लगकर ऐसी शिलाएं 
क्षना करतो दे । 

(ख) कला के शेष-खगण्ड की शिलाएं वा पत्थर के कायले । 

इस एथियी पर नित्य प्रति भ्परिवतन (९+८४५ांदो 0६7) 2०७8) 
हासेही रहते हैं। दतिहासें से माजम होता हे कि अनेक बहे बड़े 
देश सम लल में मरन हो गए सथा अनेक देशों में समद्र तल को भ्मि 
कपर निकल आई है। भकम्प से कभो कभी ऐसे घोर उपद्र प्राचीन 


[ ५९३३४ ] 


काल में हुए हैं कि जिनके काश्ण एथियो के बड़े बड़े भाग समझ में 
डूब गए ओर अफ़िका ऐसे महाद्वीप समुद्र से बाहर निकल आझाए 
हूँ । इन बालों का सबत भजी भांति मिल चक्रा हे | जब भरी 
कभों कभो भरक्रम्प द्वारा छोटे छाटे उपद्रव देखने में आले हैं । सनमे 
१८१९ इं० में कच्छ देश में ऐसा भड़ेाल आया था कि जिससे भश् 
नामक देश नष्ट हो गया ओर सन्‍्दरों नामक नगशी जलमग्न देगरें 
लथा अंजर का कोट भमि में घस गया | इस भकम्प का धक्का आहप्- 
दाबाद तक मालम हुआओ्मा था जहां को एक्र बड़ो मपतज्िद गिर गईं। 


समभने के लिये उक्त उदारुरवता काफ़ी हैं कि ऐसे हो परिवत्रों 
के कारण आनेकानेक घने जंगल समद्र में इत्र गए और इन वृला और 
लताओं पर गाद को तहें जमने लगों। कभो कभी इन गाए! की 
पहली तहें पर पन: दत्त उत्पन्न हा आए ओर जेगल से घविट 
हो गए ओर यह जंगल पुनः जममान है। गधा ओर आन्य पदाबा को 
धाद के नोचे दबे कर रह गंया । दत्ता के लने जा दल गए ये दो 
कालान्तर में केायसा स्खरूप होगा | जेसे कि जडल में लाग बन्द 
गडहे में लकड़ियां जला कर बेायला बनाते है जित से लकड़ियां 
शंख नहों होने पातों कायला बनकर हो रद्द जातो हें। उसो प्रकार 
से ये दवे हुए जहुल भम्यन्तर के साप से कायला हे जाते हैं ओर 
कपर के दब्बाव के कारणा कठोर कायले क्रो शिला का रूप घारण 
कर लेते हें । 

इन कायलों को तहें मे कत्ता को नस, रेशे, और शाखाएं के पे 
फे स्थरूप में प्रायः पार जातो है| इस के पले के टकडा को रासायन 
और सत्मदशेक्र यंत्र द्वारा परीत्ता करने पर निश्चय होता हैं कि 
ये श्रधश्य दत्त के अंश हैं। पत्थर के कायला को तहों के नोये को 
भेमि प्राय: पछु-गाद को दोतो हे लिनमे तत्तां को जड़े के आकार 
मिलते हैं । 

पत्थर के क्रापले तत्ता के हो बने होते हें (अर अश्व विज्ञान 
शास्त्र में भो छत्त जोवबधारों माने जाते हैं) आतए्य इनको गंणना 
सदर वर्ग में करमा अनुवित नहों है । 


[ १३४ ।ै 


॥8 गादीव-शिला अर सनदख- शिला के बनने का क्रम लगभग 
एकरी है परन्त उनके मन तत्व में बहुत बड़ा भेद हे | अब आग्नेय 
शिला का वगोन किप। जाता हे जिसके म्रल सत्य ओर बनावट के 
क्रम में भी बडा अन्तर हे। 


(३) आग्नेय * शिज्ाा (2770008 7०८२8) 


आशनेय शिलाएं इतनी अधिक नहों पाई जाती हैं जितनी 
क्रि अन्य शिलास । इन शिलाओं की बन्तत्रट में एक विशेषता 
यह हैं कि इन में अन्य शिलाओं के तरह स्तर नहों होते । ये शिलाएं 
सह रखिहोन था समाष्गडोफ़न (0०१७ 80780 07 7785896 ) द्ोलों रह 
स्नकका प्रदभाव ज्यालामखो पर द्वारा क्या । है। 

ज्वालामखों पह्ाह का घाव भगोल घिक्षा में आप लोगो ने 
पढ़ा होगा । भारतवर्ष में बड़ा ज्यालामसी पर्वत अब ऐसा काई 
नहों है जा सदा प्रज्वलित रहता हे। | पर चटगांव ओर पेंग के 
पश्चिम भाग में ज्ञावा टाप तक्र ज्वालामुखी का होना पाया जाता 
है । इस समय जगत में सब से बड़ा ज्वालामखों पवेत इटली 
(//४/७५/ देश में माउंट वेस वियस (0६. ४ 657४]४9. ) के । रन पत्तों से 
उवाला क्यों निक्कलती दे दसका वन संत्तेप में यदां कर देना उचित 
जान पड़ता है। 

विज्ञान शस्त्र से यह सिद्र हो चुका है कि आदि सष्ि में 
यह एच्यी अग्मत्त तपतो हुई माना अपग्रिपिग्ड हो थो जे धोरें 
घोरें ठंढो होते दाले इस अव या के प्राप्स होगई है कि इस पर 
सीच बसने लग । इस एर्खो का ऊपरो भाग लो ठंठा दोगया है 
पर छझभो इसके उठर में उल्कट साप हें। जेसे किसी प्रत्थलित 
आंडूगर के यदि ठंठा कादे ता भो कुछ देर तक उसके अन्दर अग्नि 
बनो रहती है। एथ्यो के उदर में अब भी ग्ररिन हे इसके प्रमाण 
मिलते हैं जे संत्तप में लिखे जाते हैं । 


नर अननिननी3>+त>++-+जमम 





* झागरनेय शब्द अग्नि से कषना है सिसका अर्य हे अग्नि खाला अथा्त कस 

को उत्पत्ति अरिन के कारश्गा हुई | एथ्ली को आन्सरिक्र अग्नि से इनका बुत 

ऋछ सम्बन्ध है जैसा कि दनके खिवणों में प्रगठ दोगा अतश्य इनफऊा वर्ग मास 
एनेय शिलसा रकु्सा गया है । 


[ ९३४ ] 


(क्) जब एथच्यी में गहरी खान खोदले है तब ज्यें छुयां 
खान गहरी होती जाती है गरमी भो अधिक बठतो जातो हे ; 
गहरी खाने में यह उष्णता नित्य एऋपी बनो रहती है अथाल 
बाहरी ऋतओं का कोई प्रभाव उस पर नहों पहता। यह आन्त- 
रिक्त लाप प्रलि ४० था ६० फट गहराई में ५ (एक अंश) के 
हिसाब से बठता हो जाता है यहां सक्र कि दें! तीन मोल की 
गहराई पर इतनो गर्मी हे कि पानो खालने सगता हे ओर ब्रोघ 
था पच्चीस मोल ग्रन्दर में कही घाल भी गल जा सकती है, भमष्य 
के ताप का तो क्या कहना है ! 


(ख) क्वालामबी परबत से ज्वाला ओर गले हुए पत्थर ग्रोर 


अन्य पदायथां का निकलना । 

( ग) ग्राइसलेग्ड (]2८०)७००) में कभी रभी गरम जल का फे।- 
हारा क्रिया जल-घारा-स्‍्तम्भ (७८५५८/) का करे फूट ऊंचा निकलना । 

(घ) अनेक स्थानों पर गरम सालों का होना (भारतद्े 
में भो ऐसे बहत से कणड है जैसे मंगेर में सोताक्रगढ बदरिकरा 
अम में कई ऐसे कयड हैं ) । 

दन सब बालों से निश्चित होता है कि भरमध्य में निस्स दे 
उत्कट ताप है| इसी अग्नि का कक अंश जब किसो छिद्र द्वारा 
बाहर निकलता है ले उसका ज्वालामखी पर्वबल कहते हे। दस 
उवाला के साथ कई प्रकार के द्वव्य निकला करते हे इनमे से दा 
प्रकार के मुख्य द्रव्य हैं (९) पिघला हुआ एक प्रकार का द्वद्य 
जिसे ([,७४७) लाथा कहते हैं ग्रोर (२) रेत, पत्थर, राख, मिट्टी 
दृत्याद खनिज पदाथे। 

( नया चित्र देखो) 

जब स्थानामखो पल भभक उठता हें लो उत्त पदाथ 
आकाश में कई सो फट ओर क्रभो कभी कई मोल ऊंचे उड़ उड़ कऋर 
यारा ओर दर तक्र गिरा करते है। कभमो फभो ते इनसे बढ़े बढ़े 
देश मह्ठ दवागए हैं । जब यह पवेत दरकता दे तो भक्रम्प प्राय: 
देता दडें। सन ९८२२ इंस्थोी में जब वेसवियस का ज्याजामसखो 
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धंज्षका चा तब २० दिन सक उसमें से बहुस से द्रव्य निक्रल कर 
टूर दूर लक गिरते रहे थे जिनसे बढ़े बड़े दन और गले भरगए । अन्स में 
यह जार कम हागया | राम का विख्यात देश ऐसे हो उपद्रव से 
नष्ट हागया । सन १९०३ में दस ज्यलामखो के उद्बार से ठाप में 
किसनो दानि हुईं यह आप लोागें ने समाचार पन्नों में पठाही होगा। 


धह ते। शक छाटा सा उपद्रव था; प्राचोन काल में बहें बड़े घार 
उपद्रतवों का होना ज्याजनामखो के भयानक उत्लेप (शिप्र०7४४०४) 
से पाया जाता हे! अस्त ज्यालामखी पतेलों से भिच प्रिय प्रकार 
के द्रव्य निकला करते हैं पर इनमें स दो द्वव्य मख्य ऋश्के निक्रला 
करते है अयथात लावा (],9०७) ओर भस्म | लाबा नामक द्वदय 
पिघला हुआ द्वव रूप में ज्वालामख ((77867) से निकला करता 
है । कभी कभो यह बरहत पतला होने के कारण मोलेा दर तक्म 
बह जाता ह आर इसस बड़ बड़ गत आर दन (२७)।०४७) भश्जात 
हैं पर प्रायः यह क्रकछ गाठा होने के कारण दर लक नहीं बरह 
सकता जैर ज्षलदी ठंदा हाऋर जम जाता हे। लावा का अश जे 
उधाला में ऊंचे उड़ कर गिरता हे और अन्य पदायथां को तहें के 
नोचे दबजाता है वही मध्यस्तरित (]॥0275078070) अबस्या में 
मिलता है। कभो ऐसा भो होता है कि यह लावा बाहर नहों 
निकलता बिन्‍्त पबतों को दरारों ([५:5घ7८४) और नलियों द्वाश 
उनके अन्दर ही अन्दर दर तक बह कर जम जाता हैं | काँवा 
([?प्रा॥0८०) ओर संगे कलवा था भेसा (8%#8]0) मुख्य करके 
लावा के अश से हो बनते हे लावा बाहर निकलने पर ऊपर ते 
बहुत जल्दो ठंठा है। जाता हे परन्तु उसके आन्दर बहुत दिनों तक्र 
(कभी कभी बरवतां तक) ताप बना रहता है। मिट्टी ओ।र राख इत्या दि 
से मिलज॒ल जाने पर ज्यालामखो भस्म (४०|०७०7० 83))6७) के 
जलोी हुई राख न समझ लेना चाहिए बरंच इससे तात्पय्य 
डसत रज (०७० और द्वव्य-खगडा (77886709] 77&6772)8) 

है जे! ज्यालामख से निकला करते है । थे द्वव्य-खबड बड़े 
बड़ें ढाका के समान ओर बहुल मददोन घल के समान अधात 
भित्र भिख परिम,ण के देते ह यह उ्यालामखोी रक् 
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(४००७४॥४० 0५80) एकत्रित होकर दूृठ हे! जातो है शग्रार उस्म 
हिद् वा विधर है। जाते हैं। इसके ज्यानामखो जंटा ( ४&७|०७7० 
पी) फट्तते हैं । भ्रम के अन्दर ले आतनिवत अतिसप्त पढाथे हैं 
बही उधालामख द्वात निकला करते हैं । १न्‍्होंका आर्नेय शिला कहते 
हैं। जा तप्त शिलाए परबेंकाल में भडाल के कारया बीच से रभड कंर 
ऊपर आगई हैं घेहो आरनेय शिला प्रायः उन देशों में भो पाई जाती 
हैं जहां ज्वालामुखी का चिन्ह मात्र भी नहीं है। ये ग्राग्नेय शिलाएं 
उसी समय को बनो हें जब एथयवो अगस्निपिषड से धोरे घोरे ठंठो देने 
लगी थी | इन शिलाओं के, ग्रानाइट, स्फाटेक, कारों, भाश्वक रस 


रुत्यादि धंशमात्र हें । 


जेंसा ऊपर लिख आए हैं यानाइट में फेनेपल (770|8]987) 
भैर अ्रश्नक् जोश स्फटिक के अंश होते हैं । यद् ग्रानाइट ज्वालामखों 
सें बाहर निकले हुए ढेर में हो अधिक नहीं पाए जाते किन्त पश्बेतीय 
दरार थे २ द्वोटो दछेटो कन्‍्दराओं में भी पाए जाते है। जब ये याना 
इट उच्पयाता, जल, पाला इत्यादि क्रे कारण विनाश होने लगते हू 
ता फेनापल के कण ( ले। बहुत काले प्र विघटुन (4९००१ ]903॥0॥) 
को प्राप्त होते हैं) दघर उधर लठक कर रह जाते हैं | फ़िर इनके 
अंश, पाटाश और सिलिकेट सेाडा (3|/086० ४००७) जल के साथ घन 
मिलकर बह जाते है ग्रार सिलिकेट इ नमिनम (3]0808 ० 8] ए॥॥ ४) 
एकतन्वित हो जाने पर थीनिया मिट्टी (0)॥7& ८४९) बन जाले हैं। 
ग्रानाइट के शेष भाग आश्रक ओर स्फटिक करे फणय बच बदहाकर रेत 
में पाए जाते हैं । 

जध्ष आप जागो ने अच्छी तरह सम जिया कि इन शिलाओं 
का सम्बन्ध भ्मध्यस्यत अग्नि से कितना है। असण्व दनके ग्याग्नेय 
शिला' कहता आन चित ओर न्यायविरुहु नहों हे । 


(४) विकृत शिला (क०(७0००7७॥70 २०८६६ ) 

€प छलका हम स्तरमय भ्रथवा स्तरवधिहोन शिमाओं के विषय 
में लिख श्ाए हैं उनके सिवाय गक्क प्रकार की शिलाएं और भी 
देखने में ग्राती है ओे यक्काप स्तरमद शिला हो हैं पर उनका 
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रुपान्तर हो जाने से थे परिणामी खा विकल शिला कहलालों हैं । 
रनमे जीोव-शेष पिसड़े। के चिन्ह भी अन्यथा भाव को प्राप्त हे। 
जाते हैं । इसी प्रकार की शिलाओं में संगममर सस्‍्लेट ओर नोस 
(४0०७४) हैं। इप रूपान्तर के देतु उप्याता जल ओर दबाव (705807०) 
हूँ । स्मरण रहे कि आमनेप शिला को बनावट पहलदार ( जिसे 
“ऋलप्रदार' कहते हैं) हे।तो है और गादीय शिला कलमी (०८५४६७/।- 
४0०) नहीं होतीं । परीक्षा द्वारा देवा गया हे क बहुल से द्वव्य 
शेसे राते हैं जे। द्रघ होकर जब फिर जमने लगते है ता थे एक्क न एक 
खिरोंष रूप घारण कर लेते हे अथाल एक जात ऊ पदाय एक हो 
स्फटिक्राकार स्वरूप में जमले है। इवो का कलम बनना वा स्फद: 
की करण (० ५७४८०)|28000) ऋदते हैं। दसी घर्प के अनसार ज्याला 
मख से जे गले हुए द्रव्य बाहर निक्रल कर जमते हैं वे स्वभावतः 
अपना घिशेष रूप घारण कर लेते हैं । शिजाएं स्फोटआऋआकर' र ओर 
अधघ्यटिकाआऋर देाने तरह को हाता है। इनका क्रम नोचे लिखे 
नकरे से भलो भांति समझ में ग्रा जायगा। 
अआग्नेय खग- जैसे सानाइट, भेसा पत्थर 


जलीय घग -जेछे लखगा, चुनप्रद पाषाण (..))5.0॥)6) 
खिकूत शिक्षा धर्ग-जैसे ४ंगसरसर, नोस पत्थर ((7.७89) 


स्फॉटक्राकार था 
कलमो शिक्षा 


श्रस्फीटका करार वा [प्राग्गय घग-जेसे स्वानामुस्यी रक्ष 
बिना कलम की शिला |जलोीप दर्ग -लेसे बलशा पत्थर, पंऋ 


यहां इतना ओर कहदेना ग्रावश्यक है कि गादीय शिला और 

तनद्गष शिला ((0।४०॥7० 0००४४) प्रायः जल में हो श्रनतो हैं रस 

लिये इन द्वानों फ्रा ललौय शिला (०१५००८५७ 7९००८5) भी करले हैं । 

इस भ्रम्ि पर जे ऋड प्रकार को मिट्टी मिलतो हे बह इन्हों 

विविध प्रकार को शिलाओं के चर (,008९) कोणा से मिलजल कर 
धनी हैं जिनसे कत्त इत्यादि का पाषणा होता रदता दे । 
पते की शृंखला और जवस्था । 

संत्तेप में माज़म हा! गया दि भिज भिश्र थग्गें को शिला क्रिस 


प्रकार ओर किन द्ृब्या से बनो हें। प्रायः सभो परेत इनन्‍्दहों शिलाओं 
किसो न किसो शिला के हो होते है | गादोय शिला पहिते 


[ ३४ |] 


पहल अवश्य लतितिलघरातल ()07720769! 0]७7९) में तह पर तहँ 
जम कर बनी होंगी लेपा ऊरर सर्यसलर बेन क्रिया जा चकआ हे 
पर जब हम पछेतों का देखते हैं लो उनकी चोटी वा ऊपरी भाग 
के जलएप्ट (४६८७/ 579००) से सहसते फट ऊंचा पाते हैं। सभो 
प्रतां का शिला-पएसर (३४:७४७) लितिजपधर।तल में नहों हे, बरंच 
काई ठेढा है, कोई फका, कोई खड़ा, काई ज कं चल ओऔर कोई 
खटका था फटा हु । इनका अवष्यान्तर ग्रेर उलट पुलट केपे दें। 
गया ? यह बात न ला अनभव में ग्रातो ग्रोर न मानी जासऋतो हो 
कि समद्र के नोचे घस जाने से पंत ऊपर रह गए हों खा जल 
में हो थे ठेठे मेंठे बने दे। क्यांकि जग में जे कर गाद बेठतो है 
घड समान हो स्सराकार बेठतों हे ठेकी मेठी नहीं जमती | इस 
तरह यदि एऋ स्थान पर समद्र घठता तो दसरे देशां में भो बसा 
हो परिवतन अखचए्य देखने में आता परन्त ऐसा परियतंन सप्रद्र 
परे कहों देखने मे नहीं आता फकिन्‍ल्‍ल भ्रमिभाग उभरता आर 
घसता देखने में आता हे। फ्भी कभी कोई भ्मिभाग इहठात 
उभर आता वा घस जाता है। इ८के अतिरिक्त किसी क्रिमो देश में 
घोरे घीरे भमि भाग ऊप्र उभरता ओर घस्सा पाया जाता है । 
यह घस्ताव फक तो भक्रम्प के कारण ओर प्राय; इस कारण से 
होता रहता हे कि भमषध्य अग्नि छ्यां ज्यों धोमे धोमे मनन्‍्द ओर 
ठंडी दोती जाती है भण्ष्ठ भी संकाच के प्राप्त दोता जाता है । 
दस आकचन देने में ले भमि परे ओर समान दबाव में नहों पडतो 
घही ऊपर के, था नीचे का खिसक जातो है। दस आकचन से था 
अन्य किसो कारण से जब भपाश्व का दबाव किसी शिला वा पबेंत 
खथड़ पर चारों बगल से पड़ला है लो उन पवतले में जे उस समय 
तक अति कठोर नहीं हुए रहते सिक्ड़न सो पड़ जातो हे । जेसे 
किसी कपडे की समान तहेीं को यारों बगल से वब्बावें ते उसमें 
सिकुड़न पड़ कातो दे । 


(दसवा दिन्न टेंखो ) 


शेर ले परबेत आल कठोर हो गए हैं थे ट्वाव से चटकआ 
कर कट जाते हैं। जे देश कि एक और से उभरता ओर दूसर 


[ १४० । 


और से घधसता रहता है डसंको शिलाएं ढठाज़वां है| जातो है 
ब्रेर उन पर जे! नए गाए के स्‍सर जमते हैं व ढाल दोले हैं । 
धारेगटंन साहब लिखते हैं कि कन्दिया (शाप) नामर ठप के 
पश्चिम ओर दक्खिन को ओर प्राचीन धतानियों के समय के नेक 
और जलयान बान्धने के चिन्ह आब समद्र से १६ फर्ठ ऊंचे मिलते है 
शेर बेधिनिया खाड़ी (3000[ए79 2प/ और सके गिडने खियन प्रायहुी प 
(90५0 0[789४9॥ .०४७।75प।४) में सन १२२० तक्क के मल्लाडे। के 
बंनाए हुए नोंका बांधने के चिन्ह तथा पहाड़ी के किनारे अब तक मिलते 
हैं जे पहिले जल के किनारे थे । सन १८३४ में सर चारज्स लायल 
($7" (!४७7१०8 ..08/))) ने जे। उनके नापा से उन्हें पहिले से ४ इं सं 
ऊंचे पाया । इस हिसाब से वहां की भंमि प्रति शतताब्दि में लगभग अढाईं 
फट ऊंची उभरतो मालम हे।ती है | दसो प्रकार स्वीडन के दक्खिन 
भाग में छे घर पहिले समद्र तठ से दर बनाए गए थे ते झाब भ्रम 
के नाचे घोरे घोर घसते जाने से समद्र तट पर थ्रा गए छोर निकट 
के घर उहतञ् गए । 


भूकम्प के कारण बहुत से नए देश ऊपर निकल आए ग्लोर 
बहुत से समद्र में मगन हा गए । ऐसे हो परिवतेनो से फाई शिला 
पंबत बनकर टेढी हो गईं, किसी का नोचे बाला भाग ऊपर का 
ग्रागया, कादे भाग खड़ा हो गया । पश्चेतों के पलटा खा जाने से 
भगभ को जांच में बहुत कुछ लाभ हुआ है क्येकि खादरूर न ते 
कफलार बड़ाँ जा सकता था ग्रोर न बा का पता चनता, खराड़ का 


व्यय ग्रोर परिश्रम किमना बच गया इसका आप लाग खब सम्रक 
सकते हैं । 


(ग्यारहवां और आरहतां चित्र देखो ) 
कहीं कहों पर्ेत्र का कोई खरड़ बहुत ऊपर उभर आया 
झेर शेष रुणड टटकर नोचे हो रह गया है जेसा इस लित्र से 
ज्ञात हाता है। इसके 'मज् (००६४७) करते हैं। जा पेत कि ऐसे हें 
कि जिनके शिला-प्सर एक दूसरे पर क्रम से पड़े दें ले एक रूपो या 
संग ((/070777/80!०) कहलाते हैं ओ.रश जिनमें कक जशिलास्‍्सर 
खट्टे हैं ग्रोर उन पर दुसरे शिला प्रस्तर लेटे पड़े हैं ऐसी प्रस्तर- 
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शिलाओं के विरूपी वा असंगत प्रस्तर (प007/777900) कच्लें 
हैं जिनसे पद समका जाता हे कि नीचे घालो शिला पहिले को 
घनो दें आर कपर को शिलाएं उनके पश्चात की । 
(तेरहवां चित्र देखा) 

साधारण रूप से आपके विदित हो गया होगा कि परेत कैसे 
बनते हें ग्रार उनका स्थानान्तर केस होता है| के करू लिखा गया 
हैं बह इस विद्या का एक अंश माज है। बहुत से पव॑त ऐसे हैं कि उनके 
प्रस्सर तथा उनको बनावट ऐसी मिली जली होती हे कि उनको परीत्षा 
करने में बड़ी कठिनता पड़तो हे। वहां रासायनिक क्रिया द्वारा बहुत : 
कक जाना जा सकता है| इस विषय को छोड देना हो उचित जान 
पड़ता है पयाक्ति हिन्दों में अभी तक रासायनिक शास्त्र सम्बन्धी 
काई पुस्सक नहों बनो है ओर न केवल हिन्दी जानने वाले इस विव्या के 
नियमों के जानते है | डनके लिये उक्त विषय पर लिखना एक प्रकार 
ध्य्थे हो है । जा कुछ ऊपर लिखा गया उतनाहो अभो उनके लिये 
काफी है। अब हम यह दिखाते हे कि दस विद्या से क्या लाभ हैं। 


भूमभे विद्या से लाभ । 

ऐतिहासिक लेखकों के लिये जेसे किसो देश के पुराने सिक्के 
इमारतें शिलालेख, क्रम लिपि खण्ड इत्यादि उस देश बासियों के 
जीवन और रहन सहन बताने में काम के हैं, टोक उसो प्रकार यह 
विद्या सृष्टिक्म का मानों इतिद्ास हे। देखने में आता है कि 
हिमालय पहाडे खोदने पर शिलाईत के उदर से समगद्रो जन्तओं 
और सम तट के कत्तो के आजर मिले है ता यह अनप्रान ठोक हो 
कि ये पवेत अवश्य समद्र में बने होगे क्योंक्रि दन शिलाओं का 
प्रस्तराक्षार अनना ओर समद्री जन्तओं का उन» सह के अन्दर मिलना 
प्रगट करवा है कि ये अवश्य समद्र में बने हें। यह अनमान किया 
जा सकता हैं (थदि ये शिलाएं उलट न गई हा ) कि इस पर्वत का 
सल सक्ष से णधिक प्राचीन हे | सहस्तें बे में गाद एकर्जित होकर 
शेर जाखों बर्षे में कठोर होकर यह पायाया रूप बनी होगी ओर पुनः 
फछ फाल के उपरान्त भप रेबतेन द्वाए यह पर्वत छप में ऊपर उभर 
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कर देगी । इहुलेगड़ देश के एवेतां में ३३०० फूट मेटो खड़िया 
छो शिनाएं हैं आर जेसा कि परेत्षा ग्रार ज्ञांच से मालम हुआ है 
कि प्रति वर्ष समठ्र तल में * इंच गाद कमा करनी हे दली क्रम के! 
प्रानकऋर ला दम गशिल करते हैं ला ६१५०००८१२०८३४-२४५९०००० बे 
में उक्त शना को सह जमो होगो ग्लोर इस में बहुत कुछ काल 
अधात जितने काल में हम का रूपा सर ओर स्थानान्तर हुआ हा गा और 
छाहना पड़ेगा । वैज्ञानिक ने अमान और गणित द्वारा जाना है कि 
इस एय्यी के इस अजम्या में आप हुए लखमोनन एक अरब से दस 
करोड़ खरे लक करा क्राल व्यतीत हुआ होगा। 

जे। कछ हो वज्ञानिक पंडितों ने भर प्ट के आदि से अबतक 
'उत्को भूगभेरवना के अनुसार लीन ऋल्‍यप या चार आवधियां मुख्य 
मानी हैं । इनके सिंवाय फाई काई आदि जोवरूप्टि के पे का काल 
भो अधातव वह समय जब इस भगाल पर ज़िव जन्त उत्पल नहीं हुए 
होगे मानते है । निम्न लखित नकशे पे स्पष्ट हा जायगा कि भमि के 
मिस्र भित्र पटल हैं आर से आवशर्य भिच मित्र छाल में बने हांगे । 

( चादहआां चित्र धखा) 

जा कुछ हैा। ऊपर को सारणी (79090) में भ्पटल 
(705६५ रत (१८ 08744) ) पक आतमानिक खण्ड ट्प हे जिनधे 
आाप लागी का उसके मभिच भिच प्रकार को रचना के ग्रनसार 
उन खग्डा कर रवना क्रम मालम हे जांयगे। इसमें सन्देश नहीं कि 
सभी जारह थह क्रम बराबर नहों मिलेगा, बोच बीच को अशियां 
का इभ्र तर भी देखने में आदेगा लाभोी बदचा भमपटल में कछ न 
करू क्रम मिलहो गा। ऊेघ राडे आर बाल के रोचे कई प्रकार 
क्षतों चिकनी मिट्टों (0४०४ ; इस के नोचे खड़िया; इस के नोचें 
ऋई प्रकार के चनाप्रद-पाषाण (]./770800॥68) हेले दें के आपने 
अंशोभत्त ((०09)000९0६ 70878) के क्वारणा शाम्बकफ्रोय था चनाप्रद 
(0०॥५०) कद्दलाते हैं । इनके नोचे विशेष जाति के बलझा पत्थर 
इनके नोचे कायलाप्रय अथवा कब्ृमय ( (87 007९४०४७ ) चनाप्रद - 
पाषाया (./0०४४०००४), इनके नोचे जोन (०0) लाल पत्थर जिसे देकीन 
शिल; (20४००७7) भी कदते हें, ओर इनके भो नोथे शिलिप्नो 
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शिलः वा शीश शिला (५३ | ध&॥) ) पाई जातो हे । चाहे थे।ई बीच 
का भाग कहीं न निझले पर जब कहीं जिक्लेंगा ते उसका फ्राम 
बही होगा जेपा ऊपर लिखा गया है, अयाल ख ड्रया जहां कहों पाडे 
जायगोी बालन और रोहे के नोचेहों हे!गो, इसी प्रकार शाम्बकोय 
शिला खड़िया के नोवे हो होगी, ऐपा न होगा कि यह आपर बार 
खड़या नोवे | मान लो कि क्िपो खान के खेदने में अन्दर 
जाकर ऐवया पटन निऋल ग्रावे जा कर्वबेमप पटन के न चे का हे ले। 
हम जान लेंगे जि यहां पत्थर का कोयला नहीों है, यदि देता ते 
पहिलेहो निकलता | देखो इस विद्या से कितना प्ररिश्रम ओर 
कितना व्यय बचगया । 


निखात (05885 ) 


जीव, जन्त किया छत्त इत्यादि के शेष पिशरडठ अथवा उनके 
चिन्ह केवल प्रस्तर-शिला (500907०0 7२०८८$) में हो पाए जाने 
हैं । हम उपर लिव आए हें क्र जब गाठीय शिला को द्रव सामयी 
ध्यापित होने लाये हे से उसके साथ जन्‍्तओं और का मे कठित 
प्रिषंडा के का गलगला क्र चर नहीं हा जाते वा घन मिल नहीं जाते 
उनके ग्राकार बने रहजाते हैं । यद्ाप उनके रूपान्सर देोजाते है ताभोी 
वे पहिचाने जा सकते हें । पडिले लाग इन चिन्हें के प्रश्ञात का 
विचित्रक्राये (7०0). ० 9(धा' ०) प्रानले थे पग्न्त अब भगभवे- 
साओें (००००६ ४४) ने घिद्ठु कर दिखाया हे कि ये सतद्वत चिन्द' 
हैं। ये घस्त था चिन्ह जा निखात कहलाते हैं विशेष विशेष शिताओं 
को थ क (..987०73) में विशेष विशेष स्वरूप के हो पाए जाते हैं! 
बहुत से निस्रात ऐसे हैं जिनके स्वरूप के जन्त अब नहों उत्पय 
हाले । जेसे मास्टोइन (४४5(0380) नामक जोव के शेष-पिशड़ 
प्रिलते हैं पर ये जीव बअब् देखने में नहों ग्रालते। इनका रूप बड़े 
हायो को तरद ओ्रार दांत बढ़े लम्जें होते दे | ये जचिन्ह अधिपटन 
में ही मिलते हैं। इसी प्रकार अमेानाइट (3 00770760०) नामक जन्‍्त 
के चिन्द लो माट्टी में हो मिलते हैं । इसका श्ञाकार घ॒ममी हुईं सोंग 
को भाई दोवपा है लजिनपर लचित्र विलधित्र झ्राकार बने रहते हैं 
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(क्रदाचित यह वहो हे जिसे हम लोग शालियामशिला ऋइते 
हैं) यह जन्त भी अब नहों पाया जाता । इसी प्रकर बहुत 
से जन्तओं के निखाल मिलते हैं ग्लरोर ये निखात भपठज 
भ्रिख विभाग में भित्र रुप के पाए जाते हैं । देवोर अवधि 
मछलियों का होना बहुत पाया जाता है। क्बमय रचना के समय 
उभयजीबि (4 0.0॥)987) जन्‍्त पाए जाते हैं जा जन और बाय दोनों 
प॑ रह सकते हैं जेपे मेंठक इत्यादि | इसी प्रकार मध्यजोब यंग में 
बहुपदक वा सपंक छन्‍्तओं को अधिकता रही | इसो लिये इस यग 
केा कीट यग ( 5०० ० [२०४०७ ) भी कहते हैं । इस यग के 
अन्त में क्र जन्त कम होने लगे ओर स्सनपरायी ( ७0077) ) 
जीव उत्पन्न होने लगे, प्रनष्य आर उत्तम पशग्रों को उत्पत्ति चत्तय 
कल्य-अवधि के प्ले नदहों पाई जाती। बिदित होता है जि हिपानी 
युग (7८७ [०7700) के पश्चातदों इनको उत्पत्ति हुईं ओर भग- 
भवेत्ता यही समय इनको उत्पत्ति का स्थिर करते है। यह हिपमानी 


युग कब तक रहा दोगा इसका निणय नहों किया जा सकता । 


इसी प्रकार दत्त, जमा इत्यादि के निखात भी भिच सम्रय 
में भित्र भित्र पाए जाते है । अति प्रादोन काल के तर नित्रात शत 
हूं जिनमें पष्प महों हाले । 


ला कछ ऊपर लिखा गया हे उससे स्पष्ट रूप से समझ में आगपा 
होगा कि पत्थरों के मख्य तोन वर्ग हैं ग्रार तोन बगां के श्रंशीमत 
सत्य (/070[00067/ [?७7७) के अनसार इनके जालिभेद ओर नाम 
हे।ते हें । इस विल्या श्लार शास्त्र का परा बणेन इफ छोटे से लेख 
मरे लिखना असम्भव हे लाभी प्रधान ओर मख्य विषय इस नतन 
शास्त्र का लिखंदिया गया हे जिससे इस एथियो को प्रथम ग्रधस्या 
शोर उसके अन्ट र॒ के पटल ग्रोर उनका क्रम, इसको रचना ओर इस पर 
बसने वाले जीवों का इतांत भली भांपि जान सकते हें । 
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हिन्दो को ओर से अपील । 
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जन्द चरन परमेश बदन कह सोस नवाऊं। 

हिन्दी हित को कथा हिलेषो जनन सनाऊं ॥ 
हिन्दी भाषा परम शुद्ध भाषन के माहों ! 

लखि स॒र्वेष आवाल छू बनिता काउ नाहीं ॥ 

जे। नहिं भाहित हाये लखें रिकवयारें गन के । 
नहों मिले जेहि माहि लेश दुषणा अवगन को ४ 
साइ हिन्दो नागशे बरन में लिखो जाति हैं । 
महिमा बरनन जास नहों बध्ि में समाति है ॥ 
लिपि नागरों अहे सब लिपि को रानी । 

नहिं अत्यक्ति कद्दाइ कहां याक्रा महरानो ॥ 

साद महरामो बनन चहति सम्रातज्ञी प्यारो । 

सब मिलि प्यारो! आवो, अब कछू यक्ति बिचारे ॥ 
समय बहुत उपयक्त, बह़े अनक़ल बाय है । 
उद्ज्वल यश फेलाइ लेहू, लघु बहुत आय है ॥ 

हें बंगालो बोर! अयणी सकल काम के । 
देशहिलेषी, परम घोर, निधि गन ललाम के ४ 

सब समाज में अधिऋ बलो तेरो समाज हे । 

तब गुन सुन्दर माहि कह समता न आज हे 

यदि समाज-हित को प्यारों! तुम ककझ बिचारो । 
चिन्ता निज ग्ररु देश मात्र को यदि हिय घारो ॥ 
ता शभ चिन्तक बना, चले, कक स्वाश्य त्यागा । 
भारत के कल्यान करन को टुक अनरागो ॥ 

नहों कठिन काठ काम तनिक जे तम चित लाला । 
अआयो प्रिय हिल देश करन के पेर बढावा ४ 
#निक्र चित्त जे! देहु सलभ अतिहि यह काम है । 
सघु श्रम के फल फिर देखे असिदी ललाम है ॥ 


४ 


घकल देश कल्यान ऋर्न के कारन प्यारों । 


लिप नागरी प्रचार सकल भारत पर पारो ४ 
सब भाषा के यन्‍्य कप याहोी लिपि माहों | 
सब याहो लिपि लिखें करें या नह नाहों / 
सब भारत में यही एक लिपि घर घर राजे ।, 
ऐक्य बठे-सब ठार मारहि आनन्द विराजें ॥ 

है बंगाली बोर, ऐपही यतन विचारो | 

नहों तुम्हारें लिये कठिन यद् तनिक पियारों ॥ 
मित्र शारदा चरण भले आगे आये है| 

भल योग में चलें-भले गन भरि लाये हें ॥ 
चला उन्हें हो सब मिलि के अब हिम्मत देखा । 
उनहों में दे योग- चला सन्दर यश लेबो ॥ 
सच बातन में तोबबदि तम कहलाते हो । 
यह कारज में देर लाय क्यों बचहलाते हा ॥ 
माचा, लनिक उठाय नेत्र जो तुम देवोागे। 
लाभ बचत मंत्र शक्क लिप में लेखागे ॥ 
खाला अक्ष निज आंख दुष्टि यारप पर डाला ! 
सब देशन को भाषा आअरु लिप देखा भाना ॥ 
फ्रास, जमेनो, रूस, स्पेन, इटलो सर्देश हैं । 
स्‍्वोडन ओआर आनेक, माहि येरप ज देश है ॥ 
सब की भाषा भिनत्र भिच, लिप मगर एक है । 
इतने हो नहिं देश, सना ओरो अनेक है ॥ 

जा लिंवि यारप मार्ि बहो अमरोका में है । 
मन मंत्र में बात वही सब टोका में है ॥ 
आस्ट्रेलिया में ग्रेर और टाप समह है । 

लिपि एके सब माहि- नहों फिर कछ प्रत्यह है ॥ 


जे छ 


फल इसका प्रत्यत-लाभ सब ख़ब्न लह्े हैं । 
ऐक्य बढ़ावन हेतु सबे मिलि मल गहे हें ॥ 


शियंसआ 


सत्य भाषा आनयास पढ़े दक लिपि रहने से । 
रूब हे प्रबल समाज तद्दां इकता गहने से ॥ 


९ 


| ९रह४ |] 


फिसो बात में रहे जहां समता ऐणे भार । 
ममता तहां अवश्य दायगो-टिक्र ठहराद ॥ 
थद्ि समस्स भारत में भाई ममता चाहे | 

रूख भारत में एक्र प्रबल ग्रानन्द उम्राहा ॥ 
ऋरि सप्राज बलवान सजोब बनायन चाहे । 
ता नागरी प्रचार कश्न को रच अधगाहा ४ 
यारप के सब भित्र भिच अह दर देश में । 

एक लिपि परचारश अहे सब्च एकं भेष में ॥ 

तब तमहों तो कहे यहां क्या सम्भव नाहों ! 
एके लिपि परचार यहां सब भारत माहों ॥ 
जे। लिपि भारत मारे कहीं बरती जाती है । 
देवनाणरों साध बहो मिललो जातो है ॥ 
बंगला सो बहु भांति रखे यहि लिपि से सप्रता ! 
सब क्या नहों दिखाते ही प्यारे! अरढ ममता ॥ 
हिन्दों भाषा नहों अधिक कछु तम से चाहे । 
लिपि बतेन को बाल हिये में अति गअवगाहे ॥ 
देवनागरो मारहि सर्वे पुस्तक रूपवाओ । 

निजञ्ञ भाषा का रखो-तागरो लिपि बरताओग ॥ 
के।द भाषा हाथ, नागरो लिपिहो होजे। 

इतने हो के हेतु- घिचारो तब मख जाये ॥ 
एक सहायक चाय जाहि सेत्र प्रझल कहावे । 
सख सा दिवस बिताय सबे बिधि आनेंद पावे ५ 
जोप कोटि से ग्रधिक सदा लेहि बालन हारे ॥ 
शेसी हिन्दो दुखित रहे ! लक्जा ! हे प्यारे ॥ 
है गजरातो बोर, मराठो सज्जन भेया । 

सब मिलि करो उपाय छूटे दुख हिन्दों मेथा ॥ 
बंगाली, मरहठा ग्रार गजरात देश के । 

यदि सब अंगोकआार करे यहि नाप सर्वेश के ॥ 
ते! तो शेष प्रदेश अशश्यदि माथ चटेरे । 

दुख दरिद्र सब मेट्ि सदा झ्ाननट रणजे ४ 


[| पएृह्ृ८' |] 


हे बंगाली बीर! बना अयणी आय के ! 
तम्दराद यह काम कहा नाहों बनाय के ॥ 
लिपि नागरो प्रचार सकल भारत कराय के 
हिन्दिहि करे भंतट लेहु यश सख बढ़ाय 
पंडित दोनदयाल चर्म के परे पंडित । 
बागजाल को शक्ति सदा सत्र शअरडिसल !॥ 
कृपा करा हे विप्र सकल भागश्त में घावा | 
करे बचनाम्रत-ठृष्टि महातम लिपि सम्रकावा ॥ 
व्यापक लिपि के लाभ सबत के मन में आधे । 
कर सकल बरताव नागरो, सुख सरप्तायें ॥ 
शसहि करो उपाय-जहां कहे लेक्चर देवा ! 
यह दुख देहु मिटाय, सयश उज्ज्वल भरि लंबा ॥ 
जहा कहों तम जाव बहों नागरि गन गाव । 
सब्र के मन में ब्हद लाभ भलि विधि बेठाबो ॥ 
तम यदि चाही विप्र-चला, कारज हू जेह । 
रह है नहिं टखलेश, सपश लेरो जग छह ॥ 
बद़ें पुतय का काम, धम भारो इसमें 

इससे बठकर बढ़ उपकर कहे क्रिसमें हैं? ॥ 
बोर मालवी ! जीव सकल हिन्द समाज के । 
हम सब के अधलम्ब, शिरोमान, बड़े काज के ४ 
अधिक नहों प्यारें तुम से ककु कहवे को हे । 
गक बात में, याग तम्दारें लच्चत को हें ४ 

कृपा करो चित देहु नागरो लिपि में आईं । 
व्यापक लिपि संत इसे अब देह बनाई ॥ 

धीरे धीरे बला करा यह कारज भारो | 

हिन्दो भाषा दुखित विचारो ! लेहु संभारी ४ 

हे उपकारों जीव ! करा उपकऋर जरूर । 

सख फेले संसार माहि होवे यश भरो ४ 

जब लो हिन्दी, हिन्ट, रहेगा हिन्दन नामा । 
तब लो यह यश ललित रहेगा अधिक ललामा | 


| 
मे. 
हुई 


ठाकुर कवि का जीवनचरित । 


[ लाला भगवान दीन लिखित ] 





ठाकर कांब के महे शिव, मिस्टर प्रियखत, ओर बाद 
हशिश्चन्डू जी ने संदेह तो किया परनत निश्च प करने का कष्ट किस! 
जें नहों उठाया । कायस्थरूबमाला नामक ग्रंथ के प्रस्तत ऋरने 
में जब मर्के कायस्थ कवियों को जोवनियों को खाज़ हद तब ज्ञात 
हड्आा कि ठाकर उपनामधारों ऋ एक कवि हुए हें जिनमें स तोन 
ठाकुर बहुत प्रस्यात हुए है । एक प्रादीन ठाकुर कवि असनों 
जिला फरतेपु: निवासी जे संबत १४०० के लगभग हुए । दूसरे 
नरहरिषंशी असझी निशाधो ठाऋर कि जिनके पिता का नाम 
सापिनाय था ओर जिन्हेंने संवबतल ६८६१ वेक्रोय में बिहारो 
सतप्तर को ढोका | देवक्ोनन्द्न टोआा | बनाई है | इन का बहत 
कछ वगन साहित्यायाय पंडित अम्बिक्रादत्त व्यास ने आपने 
बिहारी बिहार नामक यंथ में लिखा है | तोसरें बेदेलखंडान्सगत 
जलेतपर निवासो ठाकुर कबि हुए जिनका जोवनचरित इध् लेख 
में लिखा हे। आऋछ यह प्रश्न पंदा हा सकता है कि कान 
फ़व्ित्त या सवेया क्रिस ठाकर का है। इसका उत्तर मेरो आश्स 
यह हैं । सेने इन तोनों ठाकरों की कॉबिता बड़े ध्यान से पढ़ी ह 
शेर कहां तक मेरे बंदि में ग्राया यहो निश्चप हुआ हे कि देना 
इसनो निवासी ठाकरों की कविता बहुत मिलतो जुनतो पराने 
ठंग को है। एक स्थान निवासो होने के कारण भाषा में भो बहुत 
कम झआन्तर है। साहित्य के बंधना से जकड़ो हुई, नायकराभेद, आलं- 
कार, नखशिव, ग्रोर पटरछत के व्यास के भोतर हो घम्तकर रह- 
जाने बाली है। उनको भाषा में अन्तरबेदोय शब्द और बेल चाल 
के प्रचलित महाबरे पाए जाते है जिनके अन्य देशोप कवि सहहऊ 
सेलि से प्रयाग में महों ला सकते! जलपरो ठाकर की ऋबिता में 


| ९३४० | 


बहगा काई न काई लोकोाक्ति अवश्य पाई जाती है ग्रोर उनको 
भाषा मे गस्त ऐसे बर्दलखडो शब्द ओर महावर पाए जाते है कि 
आन्य देशीय ऋति बना फाठनता के उनका प्रयोग नहों कर सक्कते । 
इसी कारया हाल में ले 'ठाक़रशतक' ग्रंथ भारत जीवन प्रेस, बनों- 

कर ०» भी ड़ ०. छ दा 
रस, में कृपा हे बहुत अशद है । थाड़ी थाड़ी फ्बिता बानगी के 
ठंग पर हम आगे लिखते हैं झर भाषादिद सज्जनों से प्राथेना करते 
हूँ कि वे स्वये न्याय करले कि हमारा लिखना कहां तक ठोक है। 


प्राचीन ठाकुर असनीवाले की कविता । 

क्रामलता कंज ले गुलाब ले सगंध ले के चंद ते प्रकाश कोन्‍हें 
उद्दित उजेरों है| रूप रात आनन लें चातरोी सञ्नान लें नोर नोर- 
बानन से कात॒क निधेरों है । ठाकुर कहत या मसाला बिधि कारेगर 
रचना बिलाकि के न हात चित्त चेरो है | कंचन के रंग ले सबाद 
लेसथा का बसधा का सख लटे के बनायो मख तेरो है ॥९॥ 

भल गईं खेल जा जा खेलती खिलानन तें भूलि गई बोलनि 
बनानि चंचलाई को । आधन लगी हैं लाज देंखि मनभावन के 
भावन लगो हे शेति भांति कबव्रििताई को। ठाकुश कहत जार जावन 
नकोीब श्राय अदल बदल दर्द ठार ठकराई को । मदन महोप 
को अबाई लखे हान लागी अगल बगल सब फाज लरिकाई को ॥ २॥ 


समाज सह दुकलन बिज्ज छठटासो अटान चढी घटा जोाबतली 
है । मचितो हूँ सने धुनि मोरन को रपमातले संयोग संजाबतो हें ॥ 
कि ठाकर मे पिय दरि बस हम आसन सों तन घोवतो हैं। 
घांन ये धनि पावस को रतियां पति को छतियां लगि साथतो हैं ॥३॥ 
न्‍्याले गये घर के सिगरे सो बेरामो का व्याज के आजु रहो 
में । ठाकर हें बहिरो इक दासो सो राखी बरोठे बिचारि के जो 
। ग्राये भले खिरकों मग हैं अस आइजे। चाहत हो हतो हो 
। आज निधा भरि प्यारें निसा भरि कोलजिये लालन केलि 
सो मे।॥।छह॥ 
बारे रपालन को चढ़ि हारन क्रकत क्वेलिया मान गहे ना। 
ठाहुर कज़न कंजन गुंजल भारन भौर च॒पेलशा चहे ना ॥ सोतल 


मे 
ज्र 
न 
के 


| १४९ ] 


मंद सगंधित बोर सम्रो' लो तन घोर रहे ना; व्याकल कोफ्हो! 
बधंत बनाथ के जाय के कंत सो काऊ कहे ना ॥४५४ ४ 


असनी वाले दूसरे ठाकुर की कविता । 
दे।०- पुत्र सकधि रूषिनाथ को हों है ठाऋर नाम । 
असनी बासो में कहा या लि नृप गुणघाम ॥ ९ ४ 
जाहिर जग जपसाइ नृप घोर बोर ऋछवाह । 
दत्त दत्षिणा देत ता नित प्रति पत्ब अथाह ॥ २ 
कारें लाल करहे पलासन के प॑ज तिन्ह आपने ऋरारन कला वन 
जगो हे रो | ताहो को ससेटो जण पत्रन लपेटो घरा धाम ते अकाश 
घर घावन लगी है रो। ठाक्र करत सूचि सोरभ प्रक्रासन सा 
ग्रछों भांति रुचि उपजावन लगी हैं शे | तातो सीशोें देहर 
बियाोग वा संप्रोग वारो आवनि बसंत को जनावन लगी है रो ॥ ३४ 
प्रात कुक्रामक्ति भेष छिपाय के गागर ले घरते निकरी सो । 
जानि पते न किलेक अवार है जाय परी जह दोरो घरोे तो। 
ठाकर दोरि परे मोहि देखि के भागि बचो रो बड़ो सघरो तो । 
बीर की से। जा कियार न देंई तो मे हारिहारन हाथ परो तो ॥ ४॥ 
ग्राया बसंत मिले नहि कंत सो आनंद में तिय का ला भरेगो। 
जठहू ज्वयालन सा जरिहे तन कार्म्रन काम सा का लो लगरगी। 
ठाकर जा पे न आदहे श्याम आराम का कान उपाय करंगी। 
साय दरार रहो छतिया यह बंद परे आरराय परंगी ॥ ४ ॥ 


जैतपुरी ठाकुर की कविता । 

दिवएनी जिठानो सब जगतों खदका सनिहे नगहे बहियां । 
हमें साधन देंड उजलाइत का इरि घीर घरो हिरदे महिया। 
कह टाकर क्यों उक्रता8ध लला इतनो स॒रनि राखिय मे पहिया । 
सब रेन घरो न बकाओ हमें आन्रे सर में पानो कतो सहियां ॥ १ ॥ 

घेर भयो सिगरी नगरो हटठि बेर भये हमरी बखरो में । बात 
टजागर साच फहा जे घटेंगो जफा से कठे तखरो में । ठाकुर कोर्रात 
का बरनों सा अचानक भेंट गली संकरो में | मभर चे।ट को भोतत कहा 
बज्िके जब मंद दिया ओखरी में ॥ २४ 
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पावस में परदेस ते आमि मिले पिथ छा मन भाई भई है। 
दाद॒ए मार पपीहरा बालल तापर आनि घटा उन है| ठाकर या 
मखकारी सोहावनि दामिन काध किले थी गई है। से अब ता 
बनधार घटा गरजीा बरस तुम्हें धरि ढई है ॥ ३ ॥ 

प्रिय प्यार करें जेह पे सजबी सेडि क्रो सब्र भांति निमभर- 
यत हैं । मन मान करों से परोा श्रम में फिर पोछे परे पछटलरयत हे । 
ऋति ठाकर क्रैन को कासो करे दिन देखि दसा बिसरदत है । 
अपने अटके सम एसी भट निज सात के मायके कअदयत है ॥ 8४ ॥ 


बन्दासी बन्द अनेक छली तह गजरो नह से। का अंग दे हे । भर 
की नाव भयों मन ज्यां अब जानि परो बलही जग जे है। टाकर 
वे बज ठाकर हें सबनी न बनी उनके सब से।है । मोर बड़े अर 
आात बहे सहें कलिय पार लगावत का है ॥ ४॥ 


प्रथम व द्वितोधष असनी बाले ठाकरों की कविता में बेशामो 
( बोमारो ), बरोठा ( पार ), बनायके ( बिलकुल ) वेहर ( पश्चन) 
भकामको ( बड़े लड़के जब काई पहचान नहीं सक ) क्रिबाड़ देना 
( ऋपाट बंद करना ), दरार खाना ( फट जाना) द॒वत्यादि ऐप्त शब्द 
हें जा अधिकतर अन्तरबेद में बाल जाते ह। ओर उलायल 
( जल्‍दी ), तपषरों ( बनिज ), घर देना ( चनातो देना), बजके 
(हठ करके ) इत्याद ऐस शब्द हैं जा बंदेलखण्डही में बोल 
पाले हैं ॥ 

असनोी वाले दे।नां ठाकर भट्ट जाति के थे । जेलपुरों ठाऋर 
कायस्थ थे | दन्हों कायस्य ठाऋर को यह जंबनो हे। 

जीवनी । 

आपका परा नाम ठाकरदास था! अ्ोबास्तव खरे कायस्य 
थे। पिता का नाम गलाब शाय था | जेसे राय गलाब का प्रसन 
सब गलाब पष्या से अधिकतम सगन्धित होता हे बसे हो ये गलाब 
गाय जो के प्रसन ( प्रख्यात सबन ) भी हुए । पिता के नाम को 
साथेक करने बाल पत्र बिरल ही हाले हें । पिता केे नाम के 
साथक करने के अतिरिक्त उन्दाने अपने नाम के भो सायक किया 
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है। भाषा रसक सल्जनें में से कान ऐसा होगा के ठाकृर की 
करब्िसा फा ग्रादर न करता हैं | अतएव यदि हम इन्हें भाषा रसके 
का ठाकुर ( बादशाह ) कहें तो क्या ऋमृचित होंगा। इनके पवेल 
काकारो में रहते थे ओर इनके पितामह लाला खड़्राय जो 
ग्रकबर के समय में आगरे को फौज में साठ हजार ( ६०००० ) 
सवार के अफसर थे। इनके पिता का व्यार शद्ेलखण्डान्तगत 
रहा निधासोी राख राजा (जा उस समय महाराजा ओ्ररद्धा के 
मसाहिब्न थे) की पत्रों से हुआ। कहते हैं कि दस बाएत में खड़राय 
क्षी बारह हजार ( ९२००० ) शाही सवार लाए थे । मुसाहब् जो ने 
“भी एक महोने तक बारात का परिष्रण आदर सत्कार किया था ! 
इसी से ठाकर का अंशविभव समक लेना चाहिए । बहुंत से लाग 
तफ़ करेंगे कि लाला की फाज के अफसर केस । दसकां समाधान 
यह है कि उस समय के कायस्य निरे मुंशी, मसद्वी ग्रार बाब जी 
हो न होते थे बरन लेखनो राय होते के साथही साथ खड़राप भो 
ह्‌ाने का दाधा और दम रखते थे | आशच्र के सम्रप के पश्चाल 
और खंड़॒राय के म्रत्यक्षश होने पर किसो कारणबश इनके पिता 
गुलाब राय जी अपनों सुसराल ओ्रक्े ही में रहने लगे । ओरके दो 
में संवल १८२३ वेक्रमीय में ठाकुर का जन्म हुआ । उस समय के 
लाग गंणित ओर क्बिता के हो बदुिप्रकाशक समझते थे इस कारण 
उसो पुराने ढंग से ठाऋर के गणित में लोलाबतो ग्रार कबिता में 
अनेकाथ, मानमंजरी, क्षव्िप्रिया, रामचन्द्रकादि पढाए गए 
घट्टिविकासनाथे ठाकर ने दो एक पुराणा के भाषानवाद भो देग॑ 
डाले और कछ संस्कृत भो सोखो। यक्षपर हम यह नहों कह 
सकते कि वे संस्कृत के परपिडत थे क्योंकि ऐपो बात उनको कविसता 
से प्रगट नहीं होती तथापि जितनो संस्कृत भाषा ऋिता सम्बन्ध 
में आवश्यक है उसनो थे अवश्य जानते थे | कछ दिलों बाद इनके 
ब्षश के ग्रार लाग भी काक्षारो छाइडकर बंदेलखण्ड आए ओर जेतपुर 
ब्िज्ञावर में बसले गए । 


भागर्तव 
फ्यल दोने 


काकारो याम ( जिला लखनऊ ) सबधि-जन-जन- 


रू ० 
प्र 
के कारण अब्य तक प्रप्तितु हे अतप्व इस याम्र निवास 
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कीयप्य कल में जे बच्चा पेदा हुआ वह खद्दिमानो ग्रार चात॒ये का 
दीज अपने हृदय हो में रखता था । इस पर बे रेलखप्ड को कविकर- 
दृश्यमाला ने उसके मनेदेग के दुबाला कर दिया अतएव बचपनरों 
से ठाकुर का कविता का चसका लगा। 


लाई मेकाले का कथन है कि कोई मनुष्य उसो भाषा में वित्त 
हो सकता हे जिपकेा वह बालने पहिले लगा हा और जिसका व्या- 
करणा उसने पोछे सोखा हो | दसो कथन के अनुसार ठाऋर का हाल 
था अथात ठाऋर ने अपनी मातृभाषा बंदेलखेडी भाषा का हो अपनी 
कविता में बरता | न तो केशवदास ग्रार तलसोदास जो को सरह 
किताबी भाषा उन्हें'ने बरली, न पजनेश क्रो तरह नईं गठंत को 
बरन अपने लिये एक्त विजनलण हो भाषा अंगीकार की जेपघो किसो 
दुसरे बंदेलखंदी कवि के नहीं मिली । कविता में निपण होकर 
टाऊर ने जेसपुर में रहना अखतियार किया । उस संम्य जेतपर में 
महाराज केशरीमिं जो राजा थे | इनक्रो बहि ओर चत॒राई केा 
देख महाराज क्ेशरोसिंह इनसे बहुत खेद रखने लगे ग्रोर एक ग्राम 
प्ररगनां करेया में नानकार के लार पर ठाकर के देकर उन्हेंने उसे अपना 
दरबार कबि अंगोकार किया | ठाकुर कभी कभो विज्ाबर में भी 
जाकर टहरा करते जहां उनके वंश के लाग पहिले से बसले थे । 
उस समय बिज़ावर में जा राजा थे उनका भी नाम फेशरोसिह था। 
जेतपुर नरेश ने जा मान ठाकर का किया था उसका हाल सनकर 
महाराज बिज्ञावर ने भी एक ग्राम जिसका नाम रोरा हें नानकार में 
2न्‍्हें दिया । इनके काक्रारोय वंश के वंशधर लाला हृरसेबक्त लाल 
अबतक बकिज्ञावर में माज़द हैं ओर दरबार बिजाबर के सरिश्लेदार 
ह। ये महाशय कवि तो नहों हैँ परन्त रियाप्ततो काम काज में 
बड़े चतुर ओर हिन्दी उठे में बहुत याग्य पुरुष हैं । 


सर पर पगड़ो, खदन पर खलो बाहों को मिरजई, कमर से 
कसी हुई एक ओर तरवार एक ओर बंदेलखेडी हाथ भर लंबो 
पोतल को दावात, पांव में कब्बे दार बंदेलखेडी जता, यह उस 
समय के बंदेलखंडी क्रायस्थां का फेशन था। इसो से ठाकुर का भी 
फोटेा समक लेना चाहिए । न उस समय फोटोग्राफो के यंत्र का 
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उचलन था, न उस समय का अब काई मनुष्य मोज़द है जिसे 
ठाकर को सृरत शक्ल का अनहार पके परन्त, 
देखन चाहे मोहि जे मम कविता लबि लेहु |! 

के अनसार हम ठाकर के मनोगत भावों का उनको किला 
से समझ कर अनमान कर सकते है कि ठाकर का दश्दशा, दश 
काल को चाल का समभने वाले, हँंसमख, सान्द्रयापासक, इदेश्तर 
पर भरोसा रखने वाले, चत्तर ओर नप्न स्वभाव के मनष्य थे। जत- 
पर नरेश केशरोसिंह जो के देवलाक होने पर उनके पत्र राजा 
परोक्तत नाबालिग थे। उनकी नाब्ालिगो के कारण राज्य क्ाज 
फ्रे गड बड़ देख ठाक़र विज्ञाबर में रहने लगे परन्स जब राजा 
परोक्तत सयाने हो कर राज्यसिदहासनासोन हुए लो उन्हें।ने ठाकुर का 
फिर अपने दरबार में बला लिया | इन्हों महाराजा परोक्तत के समय 
में ठाकर को प्रस्याति हुई | मद्दाराज़ परोकृत इनके अपने दरबार 
का रत्न समकते थे ग्रार नानकार के अतिरिक्त समय सम्रय पर उप- 
हार व परस्कार देकर इनका सत्कार करते थे | समयानसार ठाकुर 
जी बंदेलखंड के अन्य राजाओं के दरबार में भी जाया आया करते 
थे। बांदेवाले हिम्मन बहादुर गोसांदं ठाकर की ऋरब्विता का बड़ा 
आदर करले थे ग्रार कभी कभो अपने दरबार ऋति पदुाकर जो से उन्हें 
भिड्दा देते ग्रार फिर दानों कवियों को बह्िमत्ता का तमाशा देखने। 

विशेष बातें । 

१-एक समय हिम्मत बहादुर के दवार में पाकर जो ओर 
ठाकर दाना माजद थे | रसमप छेंड छाड को इच्छा से हिम्मत 
बहादुर ने पट्टाकर जो से पछा कि 'कहिए कब जो लाला ठाकुर 
दाघ जो को कविता केसो होतो है । पद्ठाकर ने कहा 'गाधांद जो 
लाला साहेब को कविता तो अच्छी हे।ती है परन्त पद कुछ हलके 
से जंचते हैं! । ठाऋर ने तत्काल जबाब दिया कि ॥इसो से तो 
हमारी कबिता उडो उड़ो फिरतो हें! वाह रें गरु ! वास्तव में ऐसा 
'हो है। भारतवर्ष के दस सिरे सं उस सिरे तक्क, जिस सब्र में 
जहां कहों हिन्दी भाषा रसिक जनों से पदछ्िए ठाकऋर को कविता 
कछ न कछ गवश्य स्मरण द्ागो | इतनाहो नहों रत अन्य यंथ- 
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करों ने अपने अपने यंथों में उचित स्थान पर इनकी किया प्रमाण 
रूप से लिखों है| पटराकर को कविता का अभी तक यह सेोभागय 
नहों प्राप्त हुआ । 

कविता प्रमेज्ञ नाग कवि और कविता को परिभाषाओं के! लिख 
गए है कि कवि वह हे जिसके चित पर प्राकृतिक भावों का 
अथात दुःख सखादिक का प्रभाव विशेष रूप से पड़े श्रार जेंसा सं 
दुःख यह स्वयं अनुभव करें ठोक बेसाहो दूसरों का समझता देने की 
सामरथे उसकी भाषा में ही । जिसके खित्त पर ऐसा प्रभाव पढें 
धह का है ग्रार जिस कविता में यह साम्रथ्य हा वह कविता है। 
ऐसा स्वभाव ठाकऋर का था ओद उनको भाषा में बैसा सामथे ओ 
है अतएव हम ठाकंः के सच्चा कवि ओ।र उनको कविता के सच्चो 
कर्ता कइने मे कभी सझेदछ् नहों कर सकते । 

र- ठाकऋर ने स्वयं घह घात कहो है कि कही हुदईें बात के 
शब्दे। के हेर फर से फिर से दाहराना कविता नहीं हैं। वरन 
सदेव अन॒ठी घात कहने का उद्धाग करना ही कवि का काम हैं ! 
प्रमाण लीकिए । 

सवेधा । 

क्लेतिन केपती मनोहर माल गुहे तक्र अच्छर जेारि बनावे। 

प्रेम केश पैंध कथा हरि नाम को बात अन॒ठो बनाय घनावे । ठाकुर 
५ सा कक्ष भावत मोहि ला राज सभा में बट़प्पन पाते | पंडित ओर 
'प्रवोनन के छ्लाद चित्त हरे सो कवित्त कद्दावे । 


जान पहला है कि ठाकर ने अपने एसी सिद्ठान्त पर स्थित 
रह कर अपने सप्रकालोन ग्रन्य बर्तयों की तरह कोई यंध नायक! 
भेद यथा अलंक्रार का नहों रचा घरन बे सदा फटकरहोी काव्य 
फरते रहे | 


ठाकुर की द्रदशिता और उनका देश काल का ज्ञान | 
३इ-जिस समय बांदा बाजे हिम्मत बहादुर गासाई ने धोखा 


केऋर महाराज परोछ्त को खांदे बालाथा ग्रोर मदाराज परोदछधत 
नाक 
लेयार होकर कुछ टूर निकल गए उस समय ठाकऋर जत्तपुर में माजूद 
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न थे। किसो अन्य ग्राम के गए थे, थाड़ो देर के अनन्तर ठाकुर 
के महाराज साहब के चले जाने को खबर मिली । आपनों दर- 
दाशला ओर देश काल के ज्ञान से सत्काल समक गा कि महाराज 
जो बहां जाकर या तो मारे ज्ांयगे या कद होंगे (हिम्मत बहादुर 
ने अंगरेजों से यहो बादा क्रिया था )। बहुत काल से ठाऋर कवि 
महाराज परीक्ष। का नम्रक खाते थे | फारन घोड़े पर सवार 
हे। मारामार श्रोनगर के निकट महाराज से जा मिले और 
घाड़े से उतरवेद्यो उन्होंने यह सब्वेया पका- 
सवेया । 
“केसे सचित भये निकसेो विहंसा बिलसे हरि दे गल बांहों । 
ये छल छिद्रम को बलियां छूलतोी छिन एऋ घटरतो पल मांहों । 
टाकर वे जरि एक भर्दे रचिहें परपंच कक्त ब्रज माहों । 
हाल चवाइन के दुहचाल से लाल तुम्ह या दिखात कि दाहों ! 
महाराज साहेब उस समय दलवन कर रहे थे मुपकरा ऋर 
चुप हो रहे । ठाकर ने दूपरा सवेया यदद कहा । 
सववेया । 
निञ्ज मंत्र न ग्रोर्न सो कहने अपने चित चोभ विचारने हे । 
पनि नेक के नेक लठे को लठो यह रोति सदा उर घारने हे । 
कह टाकर प्यारे सजान सना मन को उरमको निनवारने है। 
चह आर से था चंद चार उठो से विदार के यार संभारने हे । 
महाराज परोक्तत समझ गए कि सातात सरस्वतो देवी हा 
कवि जो के मुख पेक्रज पर विराजमान होकर मर्के बांदा जाने स 
रोक रहो हैं बस बहों से लाट पड़े | तब हिम्मत बहादुर ने टाकर का 
बाला भ्रेजा। पहिले से हो हिम्मत बहाहर ठाकुर को कब्िता का 
ग्रादर करते थे अ्रतएव ठाकर तनक भो न हरे और साधारण स्वभाव 
में उसके यहां चले गए । हिम्मत बहादुर ने सरे दरबार ठाकर पर 
अपना क्रोध प्रगट क्रिया ओर केद करने को घधमको दी । ठाकर ने 
उसी समय यह कवित्त कहा । ; 


[ पभ्द ] 


छेद नर निश्नय निदान में सराहे जात सख न अधघात प्याला 
प्रेम के पिये रहें | हरि रस चन्दन चढ़ाय आगअंगन में नति का 
तिजक बेंढी जस को दिये रहें । ठाकुर कहत मंज कंज तें मृदुल 
मन माइनी सरूप घारे हिम्मत हिये रहें) भेंट भये समये कसमये 
अचाहे चाहे ओआरसो निदाहे आखे एकसी किये रहें । 

हिम्मत बचादुर इस ऋबिस के तफ़े का समक ते गए परन्त 
क्राध शान्त न होने के कारण फिर भो कछ बदज़बानोी कर बेठे। 
टाकऋर ने मरे दरबार अपनी तटबार म्यान से निकाल लो ओर 
ऋडक ऋर यह कवित्त कहा । 

संवक सिपाही हम उन श्जपतलन के दान यदु जरिब में लेक 
के न प्ररके | नोलहि देन बार है महो के महिपालन के कवि उनहों 
# जे मनेहो सांचे उर के । ठाकर कहत सम ढेशे बेवऋफन के 
जालिम दमाद हैं अदानियां ससर के | चाजन के चार रस माजन के 
पातसाह ठाकर कहावत पे चाऋर चतर के । 

जब हिम्मत बहादुर ने देखा कि कि जी के क्रोध आगया 
और सरस्वती जो जिहा पर बिराजकर कब्षिताघारा बहा रहो हैं 
सत्र बह दबक रहा ग्रार अपने सहज स्वाभाविक छल से मसकरा कर 
बाला क्रि “बस बस कबि जो बस, हम केवल इतनाहो देखना 
चाहसे थे कि आप केवल ऋबिहो कत्रि है कि पेजों को तरह 
गआ्राप में कक हिम्मल भो है? । इन बचने ने ठाऋर को क्रोधामि के 
ऋत्य ऋछ शान्त कर टिया । उन्होने तरधार म्यान में रखलो ओर 
ममकराकर बोले "राजा साहब हिम्मत ता दप्तारें कपर सदव काल स 
अमप रूप से बलिहार हातो रहो है आज इमारो हिम्मत केसे गिर 
जायगो” । दस पद के व्यग भरें शब्दा ने हिम्मत बहादुर के चित्त के 
फट्टका दिया, उसने अपने कटु बचनों को ज्ञमा मांगी ओर बहुत सा 
पारिलाधिक देकर ठाकर के बिदा किया | (पराठका का ज्ञात दाना 
चाहिए कि यज्ट हिम्मत बहादर जाति के गासाईं थे छझसल नाम 
इनका अनपगिरि था । राजा हिम्मत बदादर शाहो खिलाब था) । 


“जिस समय ठाकर कवि महाराज किशोर सिंह पत्मा नरंश 
के दरबार में गए उस समप राजशो कक खानम्रख थो, लोगों 


[| प्ृप्ृह |] 


का रंग ठंग बदला हुआ था, दरबारियों में पस्स्थर विरोध था, सवा, 
पता को उसत हो रहो थो | इन बातों के देख ब्रापने जा ऋधिता 
बनाई थो उसमें के दे एक सयया ये हें । 
चाल न वा घरचा न वा चातरों वा रस रोति न प्रीति का 
ठार है! सांच घटा बढ़ी फूंठ जहान में लाभ के लाने जहां तहां 
दढार है । ठाकर बेई गोपाल वही हम बेोहो चवाव रहे दक ठोर 
है। मेरे देखत मेरी भट्ट सिगरो प्ज् है गये शब्रार का ओर हे । 
वे परब्ोन विचच्छन लोग बने ये. समे कछू आन भये रो । 
चोखे सवाद जहां अति मोठे से सोखे घसभाय नयेद नयेरों। ठाऋर 
कौन से का कहिये अब थे चित चाहये वे समये रो । थे दिन वे सख 
बसे उछाह सा वे सब बोर हेराय गये से । 
इन्‍्हों मद्राराज किशार पघ्िंह को छोटो रानी जिन पर महा- 
राज़ा जी विशेष प्रेम करते थे इतनी अधिक लज््जाबतो थों कि 
तक्रान्त स्थल में भी महाराज साहेन्र के सामने कभी घंघट न उठातों 
थीं | शहाराज साहब चाहते थे कि कछू देर तक्र लो भला घंघट 
खाल कर हमसे प्रेमालाप क्रिया कर परन्स महारानों जी न मानतो 
थों । क्िसो समय महद्दाराज़ जो ने बात चीत में यह हाल टाक़र 
कवि के सनाया । ठाकर ने त्रन्त निम्व लिलित सर्वेधा बनाकर 
महाराज साहब के दिया ओर कहा कि आज रात के आप स्वर 
यह सर्वेधा पढ़कर महारानी जो के सनाइएगा । 
या तरभादयों काने बदा मन ले मिलिगे पे मिले जन जेसा । 
कान दराव रहा उनसा जिनके संग साथ करा सख ऐसा । ठाकऋर 
“या निरधार सना सम्ह क्राम सभाव पराो है अनसा । प्राणप्रिया घट 
में बांस के दास के फिर घंघट घालिया कसा । 


कहते है कि महारानो साहबा ने दस कबिन के लिये ठारूर 
के। बडल कछ इनाम दिया था ओ्रार उतनी अधिक लक्जा करश्नों 
भो दाह दो थो | मद्दाराजा साहब के बकंठ घास होने पर यरो 
महारानो जो सतो हुईं थीं । प्रश्ना में इनका समाधिस्थल ग्त्र 
तक ब्रतेप्रान है । 


[| १६० | 


५- ठाकर को सान्दयापासना ओर हंसताहपन निम्व॒ लिखित 
दाताओं से प्रगट दाता है । 


(१) सान्दयापासना | 
करते हू कि जिस सम्रय टाकर विज्ञावर में रहते थे उन 

दिना एक अत्यन्त रूपवतोी सनारिन भो वहां थो। उसके धोन्‍्दय 
के आप बड़े उपासक थे। जि दिन किसो कारण उसके दशन न 
पाते उप्र दिन बड़े उदास रहते | गलो घाट जहां कहीं वह मिल 
जाती हाथ जाड कर दंडबत करते और एक कवित्त उसो समय 
उसको रूप छटा पर बनाकर लेयार करते ओर जार से पढते ता कि 
वह सन ले । इसने के अतिरिक्त काई ग्रार अनचित वापना उनके 
चित्त मे न थी । कछू दिन तक ते उस सनारिन ने इनके दस्त 
ऋतेव्य पर कछ ध्यान न दिया परन्स उाब उसे ज्ञात हुआ कि कब्रि 
जो मेरें स्वरूप पर मोहित है तब बह स्वयं क्रिस न किसी तरह 
इनके अवश्य दशन देती ग्रार उस समय को रसमय कबिता बढ़े 
ध्यान से सनतो ! एक समय बह बोपमारोी के कारण चार दिन तक 
मक्कान से बाहर न निकलो | पांचवे दिन राज्ि को ठाकर ने उसके 
मकान के पोछे बाली गली में चलते चलते यहद्द सबंया कहा | 

मति मेरी यहो निम्रवासर हे चित लेंरे गलोन के गाहने हें । 

चित कोन्हें कठोर कहा इतना अब तोहि नहों यह चाहने है । 

कि ठाकर नेऋ नहों दरसो कपटोन का काह सराहने हे । 

मन भावे सजान सोई करियो हमें नेह का नाता निबाहने है। 

सजान शब्द ने इस सर्वेया में जान डाल कर उसके रस के 

द्विगणित कर दिया ( करते हैं उस स्त्री का नाम सजान था) | इस 
रूप रस के प्यासे कबि को बाणो ने उसके हेत ग्रेषधि का क्राम 
क्रिया। उसो राज्ि भर में बह उदंगी हो गई कि दसरेहा दित 
पानी भरने के मिस कंए पर ग्राकर ठाकर कवि को उसने दशेन 
द्विए । 


दुनियां बड़ी विब्वित्र हे। जो जेसा होता हे ब्रहुधा बह 
मनष्य दस का भो बेसाहो सम्रकता हे | उस घ्म्रो के घर आल 
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का कद संदेह सा हुआ ग्रार उन्होंने उस शमय के विज्ञाबर मरेंश 
से कबि जो क्रो कक शिक्रापत्त को । महाराज जो ने उन लोागा के 
ममभका बक्का संताप दें बिदा क्रिया। उनओ चले जाने पर ठाऋए 
कनत्रि का बताया ग्रार पद्धा क्र दम मामने में किलनो सत्यला 
टाऋर में साफ़ कह दा कि में उसके सान्दय करा उपासक रू 
ओर अन्य बात से मर्क कछ सम्बन्ध नहों । मेंरों इस बाल थे 
सात्ती नाशयपा हैं । महारात्र जी के बिश्वास नहों हुआ | दड 
स्थरूप सात रोज़ तक अपनी निज झोढो में नज़र केद रहने को 
ग्रजा दो । कहते हू जिस दिन यह आजा दो गई ग्रार ठाकर 
झोडी मं बाहर जाने से रोके गए अऋसश्मात उसके दूसरे दिन वह 
कंग्रा जहां वह स्त्री पानो भरने ज्ञाया करतो थी ओर जहां जाकर 
ठाऋर कबि उसके दशन दिया करते थे सख गया । ग्रमस्मात ऊंग्रां 
मसख जाने की ज्लरचा सारे शहर में फेली | लोग कारण सोचने लगे । 
उप्त स्त्री ने अपने पति से कहा कि ठाकर जी पर आपने निर्देण 
संदेह करके उन्हें नज़र कद कराया है इसी कारण यह कंग्रां सख्त 
गया यदि वे रिहा न किए जांयगे तो सात दिन में कल शहर के 
कंएं सब जांयगें। पति ने समक्ता क्रि यह मेरी स्त्री स्वयं खे।टी हे 
दस बदाने आपने जाए के। रिहा कराना चाहती है। ऐसा 
ब्िचार उसने उसके कथन पर क्रक ध्यान न दिया। दप्तरे दिन उस 
मोहल्ले भर के (ज्िप माहल्ले में बह स्त्री रदती थी) कल कंए 
सख गए । तब तो उसके पल के बिश्वास आया, जाकर सब हासे 
महाराज के! सनाथा । ठाऋर रिहा किए गए। दसरेहोी दिन 
सत्य कर जया के त्याी जल से परिप्ण हो गए ग्ार ठाकर को 
अमलता प्रमाणित है। गईं । ठाकर €दूठकऋर खिजावर से चले मत 
ओर फिर बिजावर कंभो नहों गए । कहते हे कि अपने सच्चे रूप 
रपसिक के वियोग से सघवा होने पर भो उस स्व्री ने मरते दम 
तक कभो झंगार न क्रिया । 


(२) हँसाडुपन | 
जेतपर नरंश मद्दाशज परोद्धता साथफ्राज के कक स्थान पर 
बपठते जहां से स्वंसाधारण के ब्राने जाने फक्रा रास्ता था। दर- 
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औरों लाग भो ग्या इटसे, चुहल पृहल हातो, ठाकर कब्ि भो मोकके 
प्ाके थे अपनी सदा ऋछिला सनाऋर महाराज का प्रसन्न करते ! 
एऋ महाजन को बच शाचादि क्रिया के। उप्त रास्से से आया जाया 
फरती । परन्त नव यावना होने पर भो अन्य नवाढठाओं की तसरह 
लद्द चप्रज न थी बढ़ी गंभीरता के साथ सिर निरराय घंघट काठे 
साया आया ऋरती। राजाओं के दरबारियां में सब प्रकार के मनष्य 
हालेशी हू । उस यवत्तों क रूप गण और दध्रद्या को प्रशसा एक दर- 
बारे को शअधरयो न्द्रिय तक्र पहंच चुक्रों था । अतएव उसके रूप देखने को 
रस बड़ी उत्काटा थो | यह बात महाराज परोछत के भो ज्ञात 
थं । एक दिन सबके सामने उस दरबारों ने ठाकर से कहा कि 
कब जो यदि अपनो क्जिता के बल से इस स्त्री को दृष्टि अपनो 
म्माल को आर ग्राकषित कीजिए ते ज्ञान कि आप सच्च कॉबि 
श । दसमर दिन जब बह स्त्री उस शासते से निऋलाो ततन्न ठाऋर ने 
८ ₹ मधया उच्च स्थर से पठा- 


सदया | 


ग्राखन देखल ध्यान में बालत नह बढ़ाये निते आ नितेजा । 
चदमखी यह साच बिशहाय के मानों खसा अभिमानी किले जा ॥ 
राकर छल छब्बोल छत कह सातलिन माहि सहाग जित्तजा । द जा 
टखादशों के जा निहाल बिल जा वियाग चित ज्ञा चित जा ॥ 


दस सबंधा को विद्यत्त शक्ति ने उम्ते उ्त आर दृष्टिपाल 
ऋरने के लिये विवश कर दिया । समाज की ग्रार देख, कर मसकरा 
पड आर तत्काल अएना एक सबण कंकरा उतार छर टठाकर का 
लत्यशक्ति का परस्कार देगदू | घर जाकर सच्चा कह्ञान उसने अपने 
मसर स कह मनाया | उसके ससर न कहा कि दाना कंकण देवतो 
व ठाकर को कवित्वशक्ति क्र एण परस्कार हाता । महाशतज 
रंछल उस नव ८दावना को यह उद्ारता देख भाके से रह 
गय । पोछे से ज्ञान हुग्रा कि बह स्वो स्वय भी काँवता करतो 
या विदषो थो आर “चिले जा चले जा?” के विप्सा प्रयाग पर 
हक ऋर उसने ऐसा किया था। महाराज पराख्त ने कद एक 
जनाने जेवर अपने ताशाखाने से निकलवाकर उस स्त्री के ठपरहार 
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रूप भेजवात ओर कहला भेज्ञा कि यह दनाम हम तप्क्ा इस खग्ी 
में देव हैं कि हमारो बस्सी में एक्त स्त्री भी कबिता म॑ निपण हे । 
ठाकर कब यद्मप्र कछृष्णोपासकऋ थे तथापि राम ओ्रोर क्रष्ण 
के। एक हो समझते थे | कहले रू एक सप्रथ आप रोग यसिल हुए 
शा* बह राग दइलना बठ गया कि प्राश बचना कठिन जान पडा । 
महाराज परोरछूसग ने अपने निजञ्ञ राजवद्य का आज्ञा दी कि ठाकर 
को चिक्रिल्मा करशा। बत्यराज़ ने ओआपधि बनाई ओर कहा कि 
परसेा शभ दिन से ओआपधि खबत कऋरिएगा । ठाकऋर रोग को पीड़ा से 
व्याकल थे घोर्ज़ न धर सक्के आर निम्न लिखित कवित्त कद के 
जह्सी दिन से ग्रोषणि मबन करन लगे । 
ऋषत्त। 
राभ मेरे पंडित अखेछिस सदिन साध राम भें गरू जप मे 
राम साम हे | राम राम गाव्रतहि राम राम ध्यावतहें शाम रा 
साचस ऋटत आठा जाम है। ठाकर करत सांचों आस माहि 
रामहों को रामहो स काम घन धाम मेरे राम हैं| राम मरे बेद 
विप्तराम पेरे राम साथा राम मरो आदि जतन मेरे राम है। 
कहते है कि ओपधि मेवन ते करते जाते थे परन्त दम 
कवित्त के! हर समय पठले ही रहते ! ओपधि के प्रभाव ओर रा 
को क्पा से एक अटठताईरे में राग शांत हागया | नये दिन थे अपने काम 
काज़ मे लमे | रस चरित्र स साफ जान पहला हे कि ठाकर ऋषदि* 
रशप्न ओर कृष्ण में भेद न मानते थे दर देश्वर पर पणे भरासा 
रखत थे । 
४-जा मनुष्य इंश्चर के इंश्थरत्व पर इतना भरोसा रकच्खेगा 
बह अधश्य नम्र हागा। अधिक प्रमाण अनावश्यक जान पहता है। 
-ठाऋर काव चलर थे इसका प्रमाता देताडी कृथा हे क्या 
कि चतराई ता कतिताई को माई है। चतर न दागा बह कविता 
फ्या ऋरंगाए । 
€-साधारण फहति में उच्च सिद्ठान्ल को बात कदना कवि 
का मुख्य गुग है। यह गण ठाकर में बहुत अधिक था। देखिए 


[ (६४ ।ै 


बेकिवाहो करने पर भो प्रेमपात्र के हुदयंगत भाव का भेद आपने 
किस अच्छे ठंग से खोला हे । 

वा निश्माहिनि छप को राप्ति जा ऊपर ते उस आनत्ति हूँ । 
बारहि बार बिलाकि धरो घरो सरतति ते परहिचारनति हुई ॥ ठाक्र 
या मन की परतोत है जा पे सनेह न मानति हुहे । आबत है नित 
मेरें लिये इतना ता विशेष के जारनात हुहे ॥ 


१०- आप सोंदयापासक अवश्य थे परन्त यदि सांदये क्र 
माथ साथ कोई अवगण देखते ता तत्काल उप्तकों निद्रा करते। तक 
घनवान पढ़ोसी की लड़को जो रूपमातोी थी ओर गोने के पश्चात 
ससराल से वापस आईं थी दिन में कई बार घर से निक्रल परोस" 
को सखो सहेलियां से मिलने का जाया करतों। आपका उसको 
यह चंचलता असदा हुई ग्रोर निम्न लिखिल सर्वेया सनाकर उसपर 
डांट बताई । 


लडरे उठे अंग उमंगन का मद जाबन के बचरातोी फिर 
बड़रे अंखियान चलें तिरके चित लागन के लहरातों फिर ॥ 
कह ठाकर है अति ओप खरो निरखे न थिर थहरातो फिर । सिर 
आठे उठोानी कम्ते छतलियां फरिया पहरें फहरातोी फिरे ॥ 


११-किसो रूपवतों स्त्री को जिप छूटा पर आपका चित्त प्रसश्र 
हाता उप्त छटा का चित्र ग्राप सम्काल अपने कथितला-मेमेरा से 
खींच पब्लिक में पेश फरते | निम्न लिखित दे चार फोटो आपके 
सामने पेश है ! ग्रापहो न्‍्याप कोजिए कि ठाकर को "कविता ऋ 
शक्ति कंप्तो थो । 


कालजर को रेंख नन बेदाह लिलार साहे ननन को कार से 
कफार सब दे गई | करे ज्या मिगार सब भषण अनेक रंग क्राम्म को 
उमंग में वोराय चित ले गदें ॥ ठाकर कष्ट त प्रोति रोतरि ना बिचारी 
फछकू जाबन के मान में ग्तान कछू के गद | चट छल छाप 
नटकि मसक्राय के चटाक चित्त चारि के कटाक पट दे गद ॥ 


रेसम के। गन, छोन छला कर, तवि के सारि सनेंद्र राव! 
दछ दसोा अगरशो कऋर पांय बर सरकाय के रंग मचावे ॥ दारहत सो 
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प्रन माहत सी तन छोहत सो छवि मैह चलाये । चंचल नेश्न 
सेनन सो पठवया की बह नटवा से नचावे 6 ५ ॥ 

बाहर लोन कठे कबहे कडि देहरों जो बिछिया कमकराव । 
अचल ओट दे चाट करें ऋरू ओआट अठारो के चंचल गाज 8 एक पला 
बिसरे न कभी अरु फाटि कला करें जो लजतदाव । आंखिन ग्रा्वे 
हिये लगि जावे पे प्यारो परासिन हाथ न आये ॥ ३ ॥ 

आधे चलो गज चाल त्ां बाल बिप्ताल सरूप को रासि तप 
सो । ओज मनाज को मोज भरा तन ज्ानि परे सब भांति पषो 
सो ॥ ठाकर का उपमा बरने सब आदर निहाश्त एक रुषो सी । 
पंख खसी मन यारन के जज्ञमानिनी खालिनी यंद मण्पे सी ॥ ४ ॥ 

१३-त्याडार श्र अन्य अन्य आनन्द के सम्रथां पर जे। कविता 
शाकर ने रची है बरहत उत्तम है ॥ अखतो, फाग, बसंत, दशह«, 
/हदारा इृत्याद समया को कबता बरहत सदर हैे। बानगो 
शाखपत ॥ 

# अग्वती । 
अछती रची राधिका माहन मां बध के हठि नाम जिया- 


बतो हे । ऋरर.बतो भोंह भखावती फेर लिये कर लोद खिकरा- 
बली हैं ॥ कहि ठाकर काम गुरू के कहेते कहे! ज़॒ कहे ज़ सना- 
बती है | स्सरोति के प्रालि के प्रोतम का विमरे मना ग्रह परढा- 
पत्ती हें। 


लांबाँ लचकारी जाद लोन्हे हा गोपाल लाल सा न घालि 
दोजा घाल घना रसघट हे। छी जा जेहे आर बज बनिता न्वेली 
अग शड को तिहारो कान्ह एकष्ट न सटे ॥ ठाकर कहलस टेक एक 
न रहे घर संग में सहेली एक एक लें बिक्रट हैं। भरे लगि जे 
ते दुहाद तृषमान ज को ऐपो लाद घालिहा कि जाअइर उपटरे ॥ 


# बेसाय शुक्र ३ ( अचय ततिया ) के बंदेलखंद निवाह! नर नारी सन्ञ बज 
कर नगर सन खाइर खट पजन का आाम हु आर एक दमसर प्र च#मसतजा या गजाव़ 
की छईी छानले हे श्रार मर्द से पत्ना का ग्रार वी से पति का नामे हख।तेहँ- 
यच्द त्याद्ार प्रयतो के नाम से प्रश्द्ध है । 
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फाग। 
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रंग से; मांचि रहो ससफाग पुरों गलियां त्यां गलाल उलीच 
मे । जाय सके न दले न उतते सा घिरे नर नारि सनेक् शस्मोंच में ॥ 
टाकर ऐसा उम्राह मचा मयां कालक एक सखोन के बोच में। 
7ग भरे रसमातो गवालि गापालह ले गिरो केसर कोच में ॥ 


बसत्त । 
गाल पिकछ बेनो म्ग नेनिनत्ष बजाब बोन नाक चन्द्रमणो 
चारू चार को चटक पे | क्रो तल कमारो दृषभान को दलारों राध 
गअटको बिलाकि लाक लाज को अटक पे ॥ ठाऋर करत चोर केसर 
फे रंग रंगा अतर पगा सा मनभेहें प्रोत पट पे । देख ले देखाल 
केधा राजत रसोली आज आली रो बसंत बन माली के मक्करट पे ४ 


दद्ाहरा । 
धम धम पघोंसन को घ॒नि धुनि ला घन फच्र निसान आम- 
मान अग छेठे है। बेहरो कॉाम्द हम हस म्रसा नादिया हु ओर 
सब ब्राहन उमाहन उमठ है ॥ ठाकर कहल सर असर समह नर 
नारिन के ज़ह नंद मंदिर में पठे हें। आवबा चला लीजिये 
कोजिये जनम धन्य करुणा निधान कान्ह पान देन बठे हे 
हिंडारा । 
बिंद्राबन यगुल किसार परना के धाम स्थाम अभिराम राधे 
आर द्वग जारे हेँ। सावन को तोज तजबोज के बसन सहे पहिरे 
बिमल जामें सारभ ककेरे है ॥ ठाकर कहतल देत दग्स दयाल भये 
दखल देखेयन के लेत चित चार हें। बे।लतो है मार हातो घनन 
को घारे बोर दाना गठ जारे आज फलल हिंडार हैं ॥ 
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तात्पयं यह कि जब हमर इनका उस समय के अन्‍य कब्िया 
में मकाबिला करते हैं तब हम भाषा को सरलता, सरसता, बोल 
चाल, अनठो उक्ति आर साधारण कहनि में इन्ही के सब से बढ 
कर पाते हैं और बिश्षण होकर इन्हें उस समय का कबिराज् 
कहना पडता हैं । 
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संवत १८८० के लगभग इनका देहान्त होना पाया जात्प 
हे । इनके भाई मरानिक्र लाल की ग्क लड़की बकिज्ञाबर में लॉ 
हीरलाल को ब्याही थी जिनके प्रपात्र बक॒प्ती गुलाब सिंह जो 
खासकलम अभी बिज्ञावर में वर्तेशन है । ठाकर के पुत्र का नाम 
दसर्पयाव छिंद था। ये भी कबि हुए | इनका उपनाम चात॒र था! 
इनका भो जीवनच रिलत हमने लेयार कर लिया है समय आने पर 
प्रकाशित क्रिया जायगा । चातर के पुत्र शकर प्रधाद हुए । ये भो 
कबि हुए । इनको बिघवा स्त्री आज दिन बिज्ञावर में बलेमान हे । 
पत्र कोई नहीं । ठाकर कब का बंशरक्ष जा हमकेा बिज्ञावर 
जिवासों लाला हृ्सत्रक लाल से मिला हैं नोचे लिखा जाता हे ; 

इस जीवनी के लिखने में ला० देबो साद जो अटप्रास्टर 
बिज्ञावर ने हमर विशेष मदायता दो हद अवाब हमप्त उनका विशप 
घन्यवाद देते हू । 
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ठाकुर कवि का बंशदत्त । 


इन को क्षिघवा ग्भो 
बिजावर में बतमान हें । 


| |! हल 

' | 
व जल | क्‍ शुकर प्रसाद 
या ह | ( शंकर ) । 
गा न गत 
रू | 
हि ्ररः इन को पत्रो 
१ युगल शरण । शर्याव सिह क प्रपाज बक- 
$ | (चातुर) । सोगलाब सिर 
आर | जिज्ञावर प्र व 
पं क्‍ 
3? ' जयबिहारो ः तमान कल 

। । 
कर ठाकरदास ! 

( ठाकुर ,. मानिक लाल 

। नंदलाल 

| । 

हा  . 
राशन लाल | गलाब राय 


ला० खट्दराय 
साठ हज़ारों 


भारतवर्ष की सब भाषाओं के लिये एक लिफि। 


शक्रवार हा० २८ दिसम्बर १९०४ के सबेरें ५ बजे नांगरो 
प्रचारिणी सभा को ओर से भारतवर्ष को सब भाषाओं के लिये 
एक लिपि के धिष्य में प्रामाणिक्त सम्मति शकञज्ित करने के लिये 
सभाभवन के पश्चिम ओर एक शामियाने में एक साधारण सभा 
हुई थो जिसमें देश के हजारों बद्ुमान विद्दान ओ्रेर घनाठ्य लोग 
ए्क््रति थे । 

दस सभा के सभार्पात, बरोदा के मिस्टर रमेशचन्द्र दत्त आदे- 
सी. एस., सी. आईे. दे. का स्वागत बड़े हर्षेपवेके देर तक 
तालिध्यनि द्वारा क्रिया गया । उन्होंने निम्न लिखित बक्तता के 
साथ दस सभा का क्राप आरम्भ क्रिया- 

“सज्जन, आज का कार्य आरम्भ करने के पदिले मे आप 
लागा के | घंटे तक्र ठह॒राए रखने के लिये त्तमा मांगनो है। परन्ल 
आज प्रात:काल मे कांग्रेस का बहुल हो आवश्श्यक्र काय था ओर 
दस सभा में मु्के देश हो जाने का यहो कारणा है । 

“इस सभा का उद्धृंश्य सारे उत्तरोय भारतध्ष में सथा 
पश्चमी भारतवर्ष के उन भागे में जहां कि संम्कल भाषा का प्रचार 
है प्क्क लिपि के प्रचार करने का है। यह बिचार क्रेवल यहां हो 
नहों हुआ दरन यह बहुल समय से बंगाल तथा पश्चमों भारत 
हे 8 8 
के बहुत से भागा थे रहा हैं। 

“ मुक्के स्मरण है कि बहुत व हुए कि बंगाल में सारे भारत 
वर्ष के लिये शक्ल लिपि अधात रोमन लिपि करने क्रा कछ लागें 
छा बिचार हुआ था । निस्सन्देंद्र यह बिचार बहुसहो हास्थज्मनक 
था आर बद् सफल नहीों हो सका । 

“सब सज्जन | यहां आप लोागें ने देखनागरो लिपि के उत्तरोय 
भारतवर्ष के सब संस्क्ल बोलनेवाल लागो को एक मात्र लिपि 
करने क्षमा बिचार किया । और आप को सभा को जे रिपाटश प्रत्ति- 
बे रूपी है ओर जिन्हें आप के मंत्रो ने कृपा कर रुके दिया है उनके देखने 
से बिद्ित होता है क्षिगत बारह रबी में ब्दत उत्तम बाये हुआ हैं। 


[ ९४० १] 


आशय लोगों ने वास्सव में बहुत कछ काम क्रिया है ग्रार में सच्चे 
हृदय से विश्वास करता हू कि आप लोगों के उद्देश्य को पति 
हाने तक आप लोग निरन्तर ऐसाहो उद्योग करते रहेगे। 


“सज्जना किसी जाति के लिये एक्त नह लिपि का व्यवहार 
करना पहिले पहिल निस्सन्देह बहुत कठिन जान पड़ता है। 
बेगालियों के लिये नागगी अत्तरों में लिखना ऐसा कठिन जान पडता हें 
किवबेलाग समझते हें किदसका अभ्यास उनआ है| हो नहीं सकता । 
गज़ताल , बरादा तथा अन्य स्थानां में भो नागरो अलरों क्वा प्रचार बहल 
घोर घोर हा रहा है | परन्त सज्जना म ग्राप लागा का स्वयं आपने 
अनभव से कहसला हू कि याद आप एक बार दन अन्तर का लिखने 
का दठ संक्रन्प ऋर ले ते इनका अभ्यास करू भो ऋटिन नहों है | 
बहत बय हूप जब में पहिले पहिल इगलड में इंशिड्यन सिविस्न 
सांस के लिये गया था ले मे नागरों का एक्क अतवश्तों सहों लिख 
सकता था ओर जो थादी बहुत संस्क्तत मे जानता था उसे बंगला 
आतसरोाहो मे लिखता था। पर दस परोत्षा में बंगला अत्तर नहों 
स्वीकार किए जाते थे और मन परोत्ता के विषयों में संस्कृत भा 
लो थी |! इस कारण म॒र्के नागरी अत्तर भो सोखने पढ़ें ओर लोन 
हो मास के भीतर मे नागरो उन्तनों ल्‍॥)। जज्दी लिखने लगा जितनो 
जल्‍दी कि मे बंगला अत्वर लिखता था । 


“ग्राज घल गजरात मे विशषत्तः मे उस राज का उल्लेग्व करता 
# जिपको सेवा करन का मर्के मम्भान प्राप्त है, बरादा में 
बषा से इस विषय पर बहत कछ छान दिया गया हे आर 
खरादा के लागा ने नागरो अत्तरों के प्रचार के जिये पण उछ्योग 
किया हैँ । आप लागी का पघिंदित होगा क्र हमारे बरादा राज्य 
को ओर से एक्र गझंट निकलता हे जिसे हम लोग “आत्ता प्रत्रिका 
कहते है ओर महाराजा को ओर से जा आज्ञाएं नियम आदि 
निकलते हें वे सब इस पत्रिका में प्रति सप्ताह प्रकाशित होते के ! 
इस आज्ञा पत्िका के एक भाग पम्ें बरोढा के लिये जा कानन 
बनते हैं व॑ सन्च छपते हे और महाराज को आता से थे सब कासन 
ग़जरातों भाषा में परन्त देवनागरी तत्तरों में छापे ज्ञाते हैं। यदि 


[ ९७१ ] 


आप दस आजा पत्रिक्रा को प्रत्ति सप्ताह की प्रतियां देखे मो 
आपके विदित होगा कि इस का पहिला भग॒ जिसमें साधारण 
आ्रज़ाएं रहतो हैं गुजराती अत्तरों में कृपता हे ओर ऑन्सिम भाग 
जिसमें कानन छपते हैं नागरो आत्वरों में रहता हैं। बरोदा में कराई 
शेसा क्मचारों नहों हैं जे देवनागरों अलरों को उतनोहोी सगमत्ता 
से न लिख पठ सकता हो जितना कि गजरातो अत्तरों के । इन 
बालों से यह घिदित होगा कि यद हम किसी भाषा का जानते 
हा ओर यदि हम उस भाषा का किसो भित्र ऋआत्तर में लिखने का 
सकलल्‍प कर ले तो यह बहुत कठिन नहीं है । 

“५० ब्षे पहिले जमेनो में प्रायः सश्न पुस्तके पुराने जमेन अत्तरों 
में छपतो थों परन्तु अब जमेन लाग यरप के अन्य देश के लागे स 
पसगे चाहते है ग्रार दस कारण लगभग पचोस वंषा से थे लाग 
अपनी सब्र पुस्तकें साधारण रोमन अत्तरों में छापने लगे है । इससे 
उन लागा क्रो काई ऋषिनाद नहों बढ गद हैं| अतः उन लागा ने 
जेसा जमेनो में किया है घेसाहों हमें भारतवर्ष में करना चाहिए । 
कौर सज्जने। यह स्मरणा रखिए कि यह उद्योग उस बड़े उद्योग का 
केवल एक अशमात्र हे कि जिसके द्वारा हम भारतवासी पर- 
स्पर ग्रपना सम्बन्ध बढाया चाहते है | इम उद्योग का साम्राजिक 
कार साहित्य सम्बन्ध हाने के साथहो साथ राजनतिक €ुप भी हें । 


“यह सभा इस विप्य में भर सक उद्योग करके हम लागे का 
परस्पर सम्बन्ध बढ़ाया चाहती हैं ओर में आशा करता हूं कि 
समय पाकर इस उद्देश्य में सफलला होगी । सम्भव है कि हम 
लाग उप समय तक जोबित न रहें परन्त यदि यह उद्योग खारोे 
रहा ले एक समय शेपा अवश्य ग्ञावेगा लब कि सारे उत्तरों भारत- 
बष्ठ में एकहो लिपि हा जायगो। इसमे शोघप्रता करने का एक 
माग यह हे कि भित्र भित्र भाषाओं के जा बहतसरहो प्रचलित यन्‍य 

थे नागरी अआत्तरां में छापे जाय | इससे सम्भवतः कछू समय 
तक ता इन पस्लको को बिक्रों में कमो हो जायगो श्रार उन्हें थे 
ही लाग खरोदंगे जे। कि नागरो अत्तर पढ़ सकते हे परन्त यदि 
बेकिमचन्द्र के यन्‍यों के सम्तान पस्सके नागरो अत्तरों में छापी 


[ ४२ )ै)! 


जांय ता समस्त बंगला पठने वाले लोगो के शोघ्रद्दो इन अलरो 
का अभ्यास दो जायगां । 


“इन्होीं थोड़ोसी बालों का कह कर ग्न्न में पं० ब्राल गह्भराघर 
विलक से प्राथेना करता हूं कि वे आप लोगों के सम्मख बक्तता दे । ”' 

पप्डित बाल गंगाघर तिलक बी- ए, एल- एल- बदो* ( प्रमा ) 
ने जिनका स्वागत तालिध्वनि द्वारा किया गया, कहा । 


“पघज्जना, सभापति महाशय ने आप लागाो का नागरों 

ई का ५ नस है 
प्रचा रणी सभा का उठर्य समा दिया हे | में भो प्रसचता परवेक 
उसी विषय का कहला परन्त केवल ११ घंटे के भोतर मरे उपरान्त 
ग्रभो १० महाशयों का बक्तता देनो हें | अतः में उस प्रसचता र 
बॉंमघितल हे आर जा थादा सा समय मक्क प्राप्त हे उसमे संत्तेप ४ 
मे केंघल उन्हों बाला को कहगा जा कि मेरो सम्मत्ि में सभा के 
ऋाषप करने में ध्यान रखने याग्य हैं 


“पबसे आवश्यक बात जिसे क्नि कृमे स्मरण शर््खना चाकह्षिए 
हैं कि यह उद्योग उत्तरो भारतजपे में केवल एक लिपि ऋरने हो 
के लिये नहों है, बरन घह्ट समस्त भारतवप्र में एक भाषा करने 
के कहद उ्योग का क्रेघल एक गअश हे जा कि जातलोप उद्योग 
कहा जा सकता है क्योंकि एक भाषा का होना जातित्व का एक 
मख्य अंग है | केवल एक भाषानही से आप लोग अपने बिचारों के। 
दूसरे पर प्रगट कर सकते हैं आर मन ने ठोकहों कहा कि सब 
बाये भाषाहों के द्वारा समको ओर को जातो हें ८ इस कारण 
यदि आप लाग कसी जात का रक्त मे जाना चाहे ला उन्हे एक 
में रखने के लिये उन सब् की एक भाषा होने से बढ़कर और कोई 
शक्ति नहों हैे। और यहो उद्देश्य सभा ने अपने सम्मख रक़्खा जले । 
 “परन्ल दस उद्देश्य में सप्तलला केसे हो ? हमारा उद्देश्य 
केखल उत्तरो भारत्तव्ष के जिये ऋहों बरन में ला कहा कि सम्भ्य 
पाकर दक्षिणो भारसतवष ओर मद्रास का लकर खारें भारतवर्ष क्रे 
लिये हक भाषा करने का है। ग्रार जबत्र हमारे उद्ृश्य का विस्लाए 
इलना बढ बया ता हमारो कठिनादयां भो अधिक जान पड़तो हे। 


[ (६४३४ ] 


पहिले पहल हमें उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ह#ः 
कि ऐतिहासिक कठिनादयां कही जा सकती हें। प्राचोन समय में 
आया शेर अनायां ग्लार इधर के समय में हिन्द्र आर मुसलमानों 
को लड्डाइयों ने इस देश में हिन्दुओं को भाषा को एकता के नष्ट 
कर दिया है। उत्तरी भारतवर्ष क हिन्द लोग ले। भाषाएं घोलते 
हैं वे प्रायः आय भाषाएं है ग्रार उनकी उर्त्पात्त संस्क्ृत से कद हे 
द्वार दक्िण में जे भाषाएं बाली जाती हू उनको उत्पत्ति द्राविड 
भाषा से हुईं हे। इन भाषाओं में भेद केवल उनके शब्दों में हो 
नहों बरन उनके लिखने मे भी हें । इमके उपरान्त फिर हिन्दों 
कर उठे का भेद है लिप पर कि इस प्रान्त में इलना जोए दिया 
जाता है। हमारे देश की ओर लिखने के भाड़ो अत्तर भो है ओर बे 
उस बालबाधघ अथात देवनागरों अत्तरों सं भिच है जिनमें कि 
मराठो पसस्‍सके प्लाधारणतः छप़्तों है । 


“अतः फारसो अत्तरों के विषय में कछू उद्योग करने के परहिले 
हमने दा बड़ीं। गआवश्यक बालों के एक में लाना हैं। हम 
फद चक्र हैं कि यद्यपि भारतवर्ष में एक भाषा का करना हमारा 
अन्तिम उद्देश्य है परन्तु इसके लिये भो हमें उपरोक्त दोनों बातो 
के अथाल गये वा देप़नागरों अज्चरों और द्ववड या तामिल 
ऋत्तरा के एक करना चाहिए। ध्यान रहे कि इसमें केखज ग्त्तरां 
का हो भेद नहों हैं बरन द्वविड भाषा में कछ ऐप उच्चारण भो 
हैं जा कि दूसरो किसो भाषा में नहों हे । 


“हम लोगों ने क्रमशः उद्योग फरने का बिचार कर लिया है 
और हम पहिले पहल केवल ग्राय भाषाओं वा संस्कृत से निकलो 
हुई भाषाओं के हो लगे जेसा कि सभापति महाशय आप लेगे। से 
कह चुके हैं। ये भाषाएं हिन्दो, बंगालो, गजराती मराठी ओर पंजाबी, 
इनकी ओर भो शाखाएं हैं परन्‍्त मेने केवल मख्य मस्य भाषाओं 
के नाम लिए हे। ये सब संस्क्तत से उत्पन्त हुई हैं ओर व जिन बात्तरों 
में लिखो जाती दें वे भो भारतवधे के प्रावीन अचरो के रुपान्तर हैं । 
समय पाकर इन भाषाओं के जदे जे व्याकरण, उच्चारण ओर अत्तर 
हेोगए प्रश्तल उनको बणोेमाला अब तक भी प्रायः देसी दो है । 
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“जागरीखचारिणी सभा का उद्देश्य यह है कि सब आये 
भाषाएं एक हो लिपि में लिखों जांय जिसमें जब काई पुस्तक उछ् 
लिपि में रपे ले उसे सब आय भाषाओं के बालने वाले नाग 
अधिर सगमतला से समझ सके | मे समता है कि दस विषय में सब 
हो लाग सहमत होंगे आर इसके लाभ के। स्वीकार करेगे, परन्त 
कफ्रठिनता इस ब्वात में हें कि इन सब भाषाओं के लिये कान सो 
लिप सबधे उपयक्त हैं। उदाहरण के लिये बंगालो लाग यह कर 
सकते हें कि जिप्त लिपि में वे अपनो भाषा लिखते है वह गुजरानों 
आर मराठो लिपि से अधिक प्राचोन ४ ओर दस लिये सब भाषाओं 
के लिग्रे बंगालो लिपि का हो चनना चाहिए । फिर कुछ लागें का 
ऐस। विचार हैं कि देवनागरों जमों कि बच ग्राज कल को छपी 
हूुद पसलका में देखों जातो हू बहा सब से प्राचोन लिपि हैँ ओर 
इस कारणा सब आये भाषाओं के लिये उसो के चनझा चाहिए । 


पर्स मेंते सम्मति में यह विषय ऐसा नहों हू कि जिसे 
हम केवन ऐतिहासिक बाला पर निश्चय कर सके। यदि आप लाग 
प्रावीन शिलालेखां का देख ता आप का विदित होगा कि अशाक 
के समय से लेकर भिच मित्र सप्रया में जिन अच्तरों का प्रचार था उनकी 
सख्या दस से कम नहों हू ग्रार उनमें खरोष्टो या ब्राहमी अत्तर सब 
से प्राचीन समर्के जाते हैं । तब से सब अत्तरों में बहल कछ परिव- 
सेन कुआ्र हू आर हमारो आज़ कल को लिप्रियां उन्हीं प्राचोन 
लापयेा मे से किसो न किमी का रूपान्तर हैँ | ग्रत: मेरो सम्मत मे 
शक्कर लिपि के विषय का केबल प्रादोतता के सिद्दान्त पर निश्चित 
करना ठीऋ नहों हैं । 

''दइन सब्र कठिनाइये से बचने के लिये एक्र सम्रयथ यर प्रस्ताव 
क्रिया गया था कि हम लाग रामन लिपि का व्यवहार करें ग्रार इसका 
एक कारया यह दिखलापा गया था कि गेसा करने से एशिया ओर 
याराप दानों को एक लिपि हे जायगी । 

“महाशयेा, यह प्रम्ताव मरे बड़ा हो हाध्यजनक जान पडता 
हे । रमन वसामाला ओर रामन लिप में बरहल सो अटियां है 

आर बह हम लागे को भाषा के उच्चारण प्रगट करने के लिये 
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बड़ो हो अनपयक्त है | अंगरेंकी भाषा के व्याकर्णा भो #ईसे 
तअ्रटिया से भरा हुआ बतलाते हैं। उसमें कहों तो एकहो अत्तर के 
लोन तीन वा चार चार उच्चार्ण है आर कहों शकही उच्चारण के 
प्रगट करने के लिये दा या तोन जअझत्तरों का व्यवहार करना पहला हे। 
इसके सिवाय दस कऋटिनाई के देखिए कि रोमन लिपि में हमारों 
भाषा के उच्चारण बिना भिनल्र भिन्न चिन्हें के नहों प्रगट किए 
जा सकते ओआर सब सब लागा के दस प्रस्ताथ का पागलप्रन विदित 
हा जायगा | अतः यदि हमर सच्च के लिये किसो एक लियि को 
आवश्यकता है ते वह रामन लिपि से उत्तम होना चाहनि/श। 
“सस्कृत जानने वाले यारप के विद्वानों ने भी कहा हैं कि देवनागरो 
धारप की सब लिपियां को अपेत्ता बहल पण है । आर जब हम 
लागेा के सम्मव उनको यह स्पष्ट सम्म्ति हैं लो भारतवर्ष को सब 
ग्राय भाषाओं का एक लिपि के लिये किसी दपरो वणामाला का 
आश्रय लेना माना अपने हो हाथां अपने पर में कल्हाड़ो मारना हे । 
केबल इतना हो नहों दरन मेरे सम्मत्ति में तो भारतप्रष में उच्चा- 
रण आर भ्रत्तरों मे जिलना परिश्रम किया गया हें, जा परणोौरुप से 
पाणिनि के यन्‍्यों में देखा जाता हें, वह संपार को किसो अन्य 
भाषा में नहीं पाया ज्ञाता हैं। हमारो भाषा में जा पभित्र भितर 
उच्चारण है उनके लिये देउनागरों बणशमाला का सब्र से अधिक्र उप- 
यक्त हाने का गऊ और भा कारण है| “सेक्रेड बक्तल आफ दी ढेस्ट”, 
नाम को यन्यावली को प्रत्येऊ पुस्तक के ग्न्त में जा भिच भित्र लिपियां 
दो है उन्हें यदि ग्राप लाग मिलान फरे तो आप लागें को मेरे 
कहने पर विश्वास हा जायगा । हमारे यहां एक उच्चारण के लिये 
केबल एकही अत्तर ग्रार प्रत्यक्त अलर के लिप्रे केबल एकही उच्चा- 
रणा हैं। अतः हम नागा का क्रानसी लिपि काम प्र लानो चाहिए। 
इस विषय में में समकता है कि काई मतभद नहों हा सकता । 
देखनागरी ही ऐपी लिपि है। अब प्रश्न यह है कि इस लिपि ने 
मिच भित्र प्रान्ता में जे भित्र मित्र रूप घार्ण किए हें उनमें स 
कान सा रूप लिया जाग और में कह चक्रा हैं क्र इस बात का 
निणय क्रेबल प्राचीनता के सिद्टान्त पर नहों किया जला सकता । 
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“लाड ऋजन के मिधारिस समय फो नाई हमे एक्र निधारित्त 
लिपि का आवश्यकता हैं । लाडइ कज़न ने यदि निश्वारित समय को 
अपेत्ता जातीय सिट्ठान्लीं पर हमारे लिये निधारित लिपि देने का 
उद्योग किया होता सा थे हमारे सम्मान के अधिक योग्य होते। 
परन्त ऐसा नहों हुआ | अतः हम लागे को सब प्रान्सिक् प्तपात 
से रहित जाकर इसे स्थय ऋरना चाहिए | बेगालो लाग स्थभावतत 
ऋअपनो लिपि का अभिमान फरते हैं । इसके लिये मे उनकी निन्‍्दा 
नहों करता । फिर गुजरात बाले कहते हैं कि उनको लिपि लिखने में 
सब से सगम हें क्ये कि उप्तम गत्तरों के ऊपर आड़ी लक्ोर नहीं लिखने 
पड़ती | ओर मरहठे लोग कह सकते है क्र मराठो अचरो में हो संस्कृत « 
लिखी जातो है आर दवथ कारण सुमस्‍्स भारतत्रष क्री एक लिपि 
बनाने के लिये वहों उपयक्त हैं। में इन सब्॒ बालों का परणलया 
समभता हूं परन्‍त दस धविषय का निशेष करना दम लागें के 
लिये आवश्यक है आर उम्रके लिये काम काज्ञ को राति पर बिचार 
कर्ता चाहिए । हम चाहे जिप लिपि को काम में लाये परन्त बह 
लिखने में संगम, देखने में सन्दर ओर ऐसो होतनो चाहिए जा 
शोघ्रता से लिखों जा सके । फिर उधके अत्षर ऐसे हाने चाहिए कि 
वे भिच भिच् आय भाषाओं के सब उच्चारणों को प्रगट कर सके । क्रेबल 
दइलनाहो नहों बरन उन्हें ऐसा बनाना चाहिए किये द्रविह भाषा 
के उच्चारणां का भी बिना चिन्हें के प्रगट कर सके । प्रत्येक 
उच्चारण के लिये केवल एक हो अक्षर ओर प्रत्येक अत्तर का केबल 
एक्र उच्चारण होना चाहिए | पणे लिपि से मेश यहो अभिप्राय हे । 
और यदि हम सब मिल कर विचार करें लो आज कल को प्रचलित 
लिपियों के आधार पर एक ऐसो लिपि का निक्कालना काई कठिन 
बात नहीं हैं। ऐसो लियि के निश्चय फरने में रूम इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि आज़ कल सब से अधिक प्रचार कप 
लिपि का हें क्ये!क्रि एक लिपि बनाए जाने के लिये ऐप क्री लिपि 

का आधिक स्वत्य है, यदि बह अन्य सब बातो में ठोरू दे। । 

“जूस काय के लिये जब थआयप लोग कमेटियां नियत ऋरें झार 
किसी हक लिपि के निश्चित करें तो में समकता हू कि दम लोगे 
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को गवर्मगट से प्राथेना करनी पड़ेगी ओर प्रत्येक प्रान्त को पुछा 
पसतकों के कक पाठ इसी लिपि में छपथाने की ग्राधश्यकला दिख- 
लानी पह़ेंगी जिसपर ग्रागामोी पोढो फे लाग बाल्यावस्था से हो इन 


अतलरों से परिवित है। क्लाय | क्विप्ती नई लिपि का पठना कोई कठिन 
काम नहीं है परन्त पढाई सम्राप्त हे। जाने के उपरान्त किसी नहीं 
लिपि के पढने में एक प्रकार को अर्रच होतो है। यह अर्रुृचि मेरे 
बतलाई हुईं रोलि से दूर हो सकतो हे और दस में गवर्मेगट हमारी 


सहायता कर सकती हैं । यह काई राजनेतिक बात्त नहीं हे, 
यद्षापि यो तो अन्त में सभी बाल राजनेलिक कही जा सकती हे 

गंजप गवन्सणट ने हमारे लिपे निधारित समय ओर निधारित ताल 
और नाप निश्चित किया है पद हम लागे को सब आय भाषाओं के 
लिये एक लिपि निश्चित करने में सहायता देने से मंह ने मोड़ेगी । 


“जब एक लिपि स्थापित है। ज्ञायगी तो किपती एक आय भाषा मे 
कृपो हुई पुस्तकों का पढ़ना उन लोगो के लिएे ऋठिन नहीं होगा 
जो कवि उस्तो भाषा को भित बेलियां बालते # , मर्के स्वयं बंगला 
पससकों के समकने में यही कठिनाई हे कि में बंगला अक्षरों को 
नहों पढ़ सकता ।+ यदि बंगला पुम्तक देबनागरो अत्षर में छपी है। 
के में उसे यदि परी तरह से नहों लो उसका बचहल सा अंश सम 
सकता हु जिससेक्ि पसलक का सारांश समझ में आजायगा 
क्याकि उनमे से आधे से अधिक शब्द तो संस्कृत के हो हेले है «८ 


एम लोगों हें शोघ्रता से यारप के नए नए बिचार मिल रहे है ग्रार 
उनके लिये हमर लाग संस्कृत को सहायता से नए नए शब्द गढ़ रहे 
हैं। इस कारण दस बात से भी हमें सारे भारतवर्ष के लिये एक भाषा 
प्राप्स करने में बहुत कुछ सहायता मिल सकतो है । म॒र्के यह देख 
कर बड़ा हफे हुआ कि यह सभा हिन्दों बेज्ञानिक क्राश बना कर 
इस धिष्य में बहुत कुछ कर रहो है| में इस विषय में भो आप 
लोगों से कछ निवेदन करता । परन्स मरे उपरान्त अन्य मद्दाशयोा 
का भो व्याख्यान दाना है । इस कारण मे समता हू कि आप लागा 
को ग्राज्ा से मके गश्व थठ ज्ञाना चाहिए ।” 
ञ्ज 


[ पृषष ) 


प्राफेतश एन० बोी० रानाडे (बा्खई ) ने जिनका स्वागत तालि- 
ध्ानि द्वारा किया गया कहा- 

“सभार्पात मरहाशय तथा समभ्यगण, सभा के मंत्री के कथना- 
नुसार आज में प्रोयाम के दूसरे विषय पर अधथात सभा ने दस देश 
को संस्कृत से उत्पत्र हुई सब भाषाओ के हित के लिये जा भाषा 
बेज्ञानिक फाश सथार किया है उसके विषय में आप लोगो से 
निवेदन करूंगा । भाश्तव्ष को जातांय भाषासभा (जिस नाम से 
ग्राज का अधिवेशन पक्काशा जा सकता हैं) के इस अधिबेशन में 
हम लेगा के नागरीप्रचारिणी सभा ने गत बारह वर्षा तक दस 
विषय में जो उत्तम क्राय किया हें उसके लिये उसके सभासदों, 
के घन्यवाद देना चाहिए । प्रारम्भ में यह सभा एक बांदविवाद 
को सभा थो जिस कि लगभग बारह वर्ष हुए सकल के फछ चिद्या- 
चियां ने स्थापित किया था आर इस बारह वएु के थाह स 
समय में बहो छाटो सी सभा जा कि पहिले पहल हिन्दो भाषा 
को उचति के लिये स्थापित हुई थी आज इतनो बड़ी सभा हेोगढ़ 
हे जिसका कि सन्‍्दर भवन आप लाग इस शामियाने के बांद 

7॒ देख रहे हैं । 


“मडहाशयां यदि आप साथ कि सारे भारतवष्ष में एक 
नागरी लिपि के करने ग्रार सारे भारतवर्ष के लिये एक भाषा 
खेज्नानक कोश बनाने में दस सभा ने कितना अच्छा काम किया 
है. तो मकके विश्वास हे कि सारा देश सभा का उस प्रशंस- 
नोय काये के लिये ऋणी बनेगा जा धद गत ५ उपयोगी वर्षा 

जिस बीच में कि देश में जातोय उत्साह अधिक उत्पन्न हुआ 
है, करतो रही है । 

“घज्जनाो मे अब हिन्दो वज्ञानिक काश के घिषय में कर 
कहंगा जिसका उल्लेख मिस्टर विलक ने जो मेरें विद्याविषयक 
गरू हें इस प्रकार किया हें क्षि भा को अनेक जातियों 
का एक जातोयता के बन्धन में गठित करने के लिये उर्चात 
का शक्क स्पष्ट चिन्ह यह हे कि समस्ल भारतवपष्षे को एक भाषा 
को जाय और यदि इतना हा सक्र ला क्रम से कम, उनको 


[ (४ ] 


घिज्नानविषयक्र भाषा अवश्य हो एक दोनो चाहिए । सन १८५४ देंए*० 
की शित्ता सम्बन्धी राजकोय आज्ञा में जिसे हम भारतव्ष मे शित्ता 
का मेगनायाटा कह सकते है भारतबासियों का एक बढ़ी जाशा दि- 
लाई गर थो कवि इस देश के सर्वे साधारण के मध्य योरापीय विद्या 
सथा विज्ञान का प्रचार उनको मातृभाषा हो द्वारा क्रिया जायगा, 
किन्तु गत ५० बच्चों के बीच यह बचन अन्य अनेक बचनों को नाई 
जा गवर्मट ने प्रजावधगे के दिए, अभाग्ययश अपणोक्ी रह 
गया । सकार अनेक सभोतों के रहते हुए भी योरोपोय विद्या 
के यहां को भाषा द्वारा देश में फेलाने के विषय में जे करू नहों 
कर सक्को उसे यह सभा देशहिलेफिता के प्रश्म उत्कृष्ठ भावों 
से परिषणे होकर अन्य उद्योगों द्वाए करना चाहतो हे ओर यह 
बेज्ञानिक काश उस्त आशय को पति का एक मख्य चिन्ह हे । 
इस अवसर पर में प्रसवताप्रवेक घोषित करता है कि वेज्ानिक 
काश को तथ्याँरे के सदक्योंग में सभा के दस प्रान्स को गदय्प्नएट 
तथा बंगाल, पंजाब ओर मध्य देश को गवमगरण्टां को सहायता तथा 
सहानभति प्राप्त हुई है। इस घिष्य में सभा के परिश्रमां का 
फल ५ छीोटो छेाटो पस्तओं में जिसे सभा ने वज्नानिक काश के 
नाम से प्रकाशित किया हें देख पड़ेगा । यद्यपि ये पस्‍तके संख्या में 
औडी ओर आकार से आप लोगें के देखने में लीया हैं तथापि उनका 
मल्य उनके सोने के बाकफ से भी अधिक है। मेरा यह कथन उन्हों लेगें 
के सच्चा जंचेगा जिन्होंने इस विषय पर कक ध्यान दिया है |, 


“दस समय सारे भारतवर्ष के सम्मल एक बड़ा प्रश्न यह हे 
कि यारप का विज्ञान किस प्रकार गशोेबां के उनकी हो भाषा हें 
प्राप्त हा! सके । ५० धष्ा तक अंगरंजो फो शित्ता देकर हमारों गब- 
मेगट क्रठिनसा से १०० में एक भारतवासो के योत्प के प्रारम्भिक 
बिन्ञानों को शित्ता दे सकी हे। दस हिपाब से यदि योगरप के 
उपयोगी धिज्ञानों को शित्ञा ३० करोड भाश्तवासियों को देमे 
फा कार्य फ्रेवल गवर्मगट पर छोड़ा जाय लो में समझता हूं 
कि थारप के बित्नान को प्राप्न के लिये यहां के लोगों के 
कई सो बा की आवश्यकता होगो । यारप के बिज्ञानों के 


| पद | 


लानने से रप्त ठश के लोगा का जो लाभ होगे उप्तके विप्य में में 
यहा पर लम्बा चोड़ा व्याख्यान नहों देता चाइता | उनसे जो 
लाभ होंगे से आप लागे के! भली भांति पिदिलत हैं। आप लाग 
दस देश में बरभो हाल के बहल से नए उबतिशोल कायालय 
देखते हैं । हमारे देश भाइयां का जे नें शित्ता दो गई हे, विज्ञान 
में उन्होंने ले नई शित्ता प्राप्त को है यर्ट॒प यह बहुत थोड़े अंश में 
ओर बड़े स्थलरूप से दी गई है सथापि उमसे उन्होां ने जा थोड़ी 
सजूतल उर्खात को है घह भो ग्रप लोगे का बिदित है। यदि आप 
लाग "से मानले हैं कि श्ज्ञान को शित्ता आपके अंश 
खासियों का उनको बरो अवप्या आर दरिद्रता का दूर करने के 
लिये एक बड़ी भारो कंजी हैं ते आप लागों का यह पहिला' 
कतंव्य हें कि इस शिक्षा के टरिट्र से टरिद्र भाश्तवासों के घर 
सक्र उसको मातृभाषा के द्वारा पहुचावें । दस उद्देश्य क्रो पत्ति 
के लिये यहां की भाषा में नए बेज़ानिक शब्दां की आवश्यऋता 
हे ओर थे बेज्ञानिक शब्द ऐसे होने चाहिए जे कि बंगाल, संयक्त- 
प्रदेश, गज़रात ओर महाराष्ट्र दश के लागा के समान रोति घछें 
याहनत ह्वा। 


“भृनस्सन्देह उन सब भाषाओं के लिये जिनको उर्त्पान्त संस्कत 
से हुई हे ऐसे वेज्ञानिक शब्दों का बनाना सदृल ओर सम्भव हें 
कयाकि संस्क्तत भाषा में बहुत बड़े अथे के बहुत थोड़े में प्रगट 
फरने को शक्ति हैं । 

क्रिशी जाति के सब्य से उसम बिचार उस जाति के केवल 
ब्ेज़ानिक मनुष्य के बिचार हो हें । ग्रार इस स्वात्तम बिचार का 
जाति को साधारण सर्म्पात बनाने के लिये उसे एफ साधाश्ण घेज़ा- 
निक भाषा में अथेाल ऐसो भाषा में प्रगट करना चाहिए लिखे को 
मारा देश समभझ सक्रे । 


“प्रथम वक्ता यह दिखला चमे हैं कि जातोय मकला के प्राप्स 

करने के लिये सारे देश में एक भाषा का करनाहो निस्‍्सन्देडह सब 
से उचसम्र भागे हे | उसके गभाव में पहिला उद्योग एक लिपि का 
और फिर एफ घेत्नानिक शब्दों का करने का होना चाहिए। इन 


| प्ष्प्‌ है 


दोनों बातों के लिये यह बहुत उत्तम होगा कि भिच्र भि् प्राक्नों' 
के लोग शपने मब से उत्तम प्रतिनिधियों का इन विएयों पर बिचैर 
फरने के लिये नागरोप्रचारिणो सभा में भेज कि जे। उनका सदा 
स्वागत करने के लिये तयार है । 


“में समकता हू कि सभा ने गत ब्षे दा बार अधिवेशन किए 
थे जे कि कई सप्ताह तक रहे ओर उनमें भिन्न भिन्रप्रान्तों के प्रति- 
निधि इस बात के निश्चित करने के लिये खलाए गए थे कि बैत्ता- 
निक शब्द क्रिस रोति से किन सिद्दान्तों पर गठे जाय । दन अधि- 
बेशनों में जे उत्तम काये हुआ हे बह पांच छोटो छाटो पस्तकों के 
झूप में प्रकाशित किया गया है । 

“पच्जना हमारों भाषा में बेज्ञानिक शब्दों के मन का यहद 
बिचार आज कुछ एक्क नदें बात नहों हैं और न यद्द बिचार भारत- 
धर्ष को केवल क्रक विशेष प्रान्तां में दी परिमित है | भारतवर्ष के 
प्राचीन इलिहास में जहां कहीं विदेशों विज्ञान का इस देश में 
प्रयलित करने के चिन्ह हमें मिलते है वहां यह स्पष्ट देख पड़ता 
हे कि नए विचारों का दस देश की भाषा में लाने के लिये संस्कृत 
का ग्राश्यय लिया गया था| इसके लिये नए संस्कृत के शब्द गे 
गए थे | उदाहरणा के लिये ज्योतिष में राशि के नामों के देखिए 
मेंषर-]"]6 ९ि७7॥; -बझृषभरः77० 3प]); सिंहर57॥० 4,07; कन्या रू 
कर ४यष्टॉ0; तलात।776 39]87८८; दाश्चिक्रन 706 8007फएांग 
निस्सन्दे्र प्राचोन संस्क्तत यन्‍्यों में कछ ऐसे शब्द भो मिलते हैं 
जिनको उत्फतति विदेशों भाषा से हुईं हे । परन्त उनको संख्या 
बहुल ही थोड़ी हे | महाराष्ट्र देश मे १७ वो शत्ताब्दो में महाराष्ट्र 
राज्य के स्थापित होने के उपरान्त इस राज्य के संस्थापक शिवाजी 
के सब से पहले काया में से एक्क “राजध्योबहार क्राश”? को रखना 
हे जिसमें कि महाराष्ट्र लोगों के हिल के लिये उस समय महा- 
शब्द देश में ला ग्रावश्यक फारसो के शब्द प्रचलित थे उनका अ्थे 
मराटो था संस्कृत भाषा में दिया गया था। इधर हाल के समय 
में सगभग २० वा २५ घणे हुए कि शेसाहो उद्थोग बंगाल में भो 
प्रारम्भ हुआ था परन्त कुछ ऐसे कारण से जे कि मे धिद्वधित नहीं 
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हू बह उद्योग फ्सप्रय में सदा के लिये बन्द हो गया | बरादा में 
लहीं कि दस समय शक बड़े हो सयोग्य राजा है दस कार्य के लिये 
अ॥याल मराठी में एक्क बेत्नानिक क्राेश निश्चित करने के लिये एऋ 
विशेष श्रिभारं खोला गया था। मे व्िदित हुआ है कि इस 
कार्य के लिये ३२ उजार रुपए को बड़ी रक्कम स्थोक्षत हुई थो। 
परन्‍्त इमारें दुभाग्य वश यह विभाग भो क्रप्मय में बन्द होगया। 
अहमदाबाद में भो एक “गजरातो ट्रेन्सनेशन सोसाइटी” हे, ओर 
महाराष्ट्र में हम लोगों को डेकन बनेाक्यलर ससाइटो हैं। आप 
लागे को आज्ञा से में यह उल्लेख करने को आज्ञा मांगता हूं के 
मेरे सच्छ सम्पादन में डाकुर एम० जो० देशमख, पम्रस्टर बाल 
गंगाधर तिलक, प्रोफेमर टो० क्े० गज्जर, लफुनेंगट करनल के० ग्रार0 
कोतिकर, सर भालचन्द्र कृष्ण भटवाडंकर, प्रोफेसर आर० एन० 
ग्रापटे, आदि महानभावों को नाई बम्बई के विख्यात बिद्दान 
लेागे। को सहायता से एक अंगरेजी मराठो काश महाराष्ट्र देश में 
निकल रहा हें । 


“पर तच्छ यन्‍्य को सहायता श्र सहानभतति कश्ने घालों में 
बम्बद विश्वविद्यालय के घादस चसेलर डाक्र मेंकिकन, काल्हापर 
के फर्नेल० इब्ल्य ब्ो० फेश्सि०ण, केपटेन गआरर० सो० बे ओर 
क्काल्हापर के सेवरेण्ड श० डरबी, बम्बद के एलफिन्सटन कालेज 
के प्रेफेतर द० ए० उद्धहाउस झ्रार राजाराम कालेज के प्रिन्सिप्ल , 
लेसो आदि महाशरयों के समान लोग भो हें। मेरें अंगरेज़ो मराठी 
काश फ्री प्रधान विशेषता उसके संस्कृत वेज्ञानिक शब्द हैँं। इसो 
विशेषता के लिये हिन्दी को विख्यात सरपस्वतो पत्रिका के सम्पादक 
के प्रमाण पर में यह निवेदन कश्ना चाहता हू कि भारतवर्ष को और 
फिसोी भाषा के हिल के लिये ऐसे किसो यन्य के बनाने का उक्योग 
नहों किया गया हे। मेरे तच्छ यन्‍्य की यही विशेषता है जिससे 
कि दक्षिण महाराष्ट्र देश के अयगयय राजों महाराजों ने उसका आदर 
किया है। उनमे से प्रधान ये है। अथात फ्राल्हापर के महाराज 
मधाल के सरदार ग्रार जाम्रखिन्दों के सरदार । मर्के निश्चय हे 
कि र्याद सभा के मंत्री सभा पर इन महाराजा को सहानभति प्राप्स 
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करग ता उससे सभा के बहमलल्‍्प विद्याधिष्यक्त कायथ मे उनको 
सहायता मिलनी बहुत ध्तहल हागो । 

“पज्जना बंगाल गुजरात, आर महाराष्ट्र देश के इन प्रयक्षे के 
उल्लेख करने स मेरा अभिप्राय आप लोगो का यह दिखलाने का. 
था कि ब्रिटिश राज्य के आगमन से इस देश में जे नये बेज्ानिक 
बिचारों का प्रचार हुआ है उनके प्रगट करने के लिये इस देंश 
को भाषा में वेज्ञानिक शब्द बनाने का प्रबल घिचार सारे देश में है। 

“प्रेरे सम्मति में जा ये जदें जदे उद्योग हुए है उन्हें अधिक 
उत्तम रोति से करना चाहिए | में समझता हूं कि ये सब उद्योग 
ज़ा० प्र० सभा को प्रबन्धकारिणों सभा के प्रबन्ध में होने चाहिए 
क्याकि इस सभा ने इस विषय में विशेष उद्योग किया है। मेरे 
सम्मति में दुसरे प्रान्तां के जा विद्वान अपनी भाषा को उर्वात 
करने ओर उसे पया करने में हित लेते हें उन्हें ना०प्र० सभा में पत्र 
व्यवहार द्वारा सम्मिलित होना चाहिए । से यदि यह हा जाय 
और में समझता रू कि दसे अवश्य करना चाहिए ता एक संगठित 
समाज के जाभ प्राप्त हैे। कर बहत सा काय द्वोगा । मेरो सर्म्मात् 
में हमारे देश के इतिहास में अब तह समय आ,आ गया है कि किसो 
एक उद्देश्य को प्राप्ति के लिये जुद्दे जु्दे उद्योग न किए जाकर किसो 
एक समाज के द्वारा मिल कर उद्योग किया जाय | संगठित समाज 
का आभाव हमारों जातोय दुबलता का कारयणा है | अतः हमारो 
जातोय उद्नात के भविष्यत प्रायाम में संगठित समाज में दमाश 
प्रधान बल डोना चाहिए । 

“दस कारया, हे प्रिय भारयो में आप सबसे बड़े शह 
हुदय से प्राथेना करता हूं कि आप लेग हमारे देश के लितने 
प्रान्ते! में सम्भव है। नागरो चत्तरों के प्रचार में ओर संस्कत से 
उत्पल सब भाषाओं के हित के लिये भाषा में बेज्ञानिक शब्दों 
के निश्चित करने के आवश्यक काय में इस सभा के सहायता 
दें । यहां पर जे भाई उपस्थित हैं उनसे मेरी यह प्राथना है कि 
यदि सम्भव है| ला इस सभाभवत्र में इस बात के घिचार करने 
के लिये एक प्रतिनिधि सभा करें कि दन देने उद्देश्यों की उर्वात 
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के लिये कया उद्योग क्रिया जाय । मे निश्यय है कि रमारे बढ़े 
उद्यागो मंत्री घाव श्यामसन्दर दास कृपा करके ऐसो एक्र सभा 
का प्रबन्ध फरगे यदि उन्हें गज कल के अधिक काया से इसके करने 
क्षा अवऋाणश मिले । 

“में बहल मत्तेए में कहा चाहता हूं। सज्जनो बेठने के पहिले 
मर्फे यह उत्कठ आशा प्रगट करने दोजिए कि आप सश्च लोग अपने 
हृदय से इस सभा के उद्देश्यां में सहानभति प्रगट करेंगें। आप 
लाग चाहे जहां रहे ओर चाह जे कछ करें परन्तु इस सभा के हित 
के अपने हृदय से मत भलिए । 

दोधान बहादुर अम्बालाल साकरलाल देसाई शम० ए०, एल०, 
एल० बो० (अहमदाबाद ) ने जिनका स्वागत तालिध्यनि दुस्‍रा 
क्रिया गया फरहा- 

“प्भापति महाशय तथा सभासद गण, में गजाल से आता 
जे कि व्यापास्या को भाम है अतः में अपनों बालों का सतलेप 
कहने में सावधान रकवंगा । 

प्रक्के जा कछ कहना था उसमे से बल सो बाल हमारे योग्य 
सभापति ओर हमारे याग्य महाराष्ट्र विद्वान मिस्टर बो० जोी० तिलक 
पहलेंही कह चक्र है । इस कारण जब में इस विषय को कछ 
काय में लाने योग्य बालों का वर्णेन करूंगा । 

“ग्राज कल हम सब के हुदय में सब से बड़ी अभिलाबा ओर , 
सबसे बढ़ा उत्साह परध्यर अधिक सम्बन्ध ओर प्रोति उत्पत करने का 
के । भविष्यत में बहत दिनों के उपरान्त हम सब लाग एकरी बड़ी 
जाति है! जांयगे अथवा नहों, इस प्रश्न का निश्यप करना में 
भविष्यल हो पर छोाडता हे । परन्स ऐसे खिषयों पर उ््ोग करने में 
कछ हानि नहीं है जिससे कि दानों हो उद्देश्य था उनमे से 
कद एक प्राप्स हो सकता है आर इनमे से एक उद्देश्य सकल 
भाषाओं के लिये एक्र लिप का करना है। 


“अब इस प्रश्न में दा बातें है (आर) लिखने को लिपि और (तल) 
कछापे को लिपि | इस समय लिखने के लिपि का बिचार छोड़ देगा 
चाहिए । सोभाग्यवश गजरात्त में पहिल जा पाटा फ्ससकें थों उनके 


रे 
मन 
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पाठ नागरो ग्रार गजरातो दानों हो ग्रत्षरों पर रूपते थे और दृज 
ऋरग्णा जिन लोगों ने गज़रात के क्विसो सकल में शिक्षा पाई 
नांगरो अआत्तरों के परठ सकते हैं। 


“शेसा सनने में ग्राता हे कि शब जो नह पाठ पस्सके छपने 
घाजी हैं उनप्रे नागरो अत्तर फ्े पाठ नहों रक़्से जायगें। 


“यदि ऐसा हुआ ते बढ़े दुभाग्य को बास हें। सभा का 
प्राचीन प्रणाली न उठाये जाने के लिथे एक प्रार्थनापतन्न भेजना 
चाहिए । हमारे सभापति महाशय ने यह बहुत हो उत्तम प्रस्ताव 
किया है क्रि बास्सविक गुणवालो सब्व पम्सके नागरो अत्तरों में छापी 
ज्वांय । मेरी सम्मति में कम से कम सश्च धेप्नानिक यन्‍्य यथा उदभिद 
बिक्का, श्सायन शास्त्र, दशेन शास्त्र, आदि के यन्य नागरो अत्तर प्र 
कपने चाहिए । भाषा उनको प्रत्येक प्रान्स को जुटी जदो हे। सकती 
है परन्त अत्तर डेघनागरों ही होने घाहिएं। ओर ऐसा करने में 
कोई हानि न होगो । छिज्ञान पठने वाले सब लागा के लिये यह 
समझा लिया जाय कि थे नागरी ग्त्षर जानने रे । यह नागरणे 
अत्तर के प्रचार बढ़ाने का एक मांगे हैं। उसका शक उमरा माग 
मेरे यान में यह आता हैं कि व्यापार सम्बन्धों प्रत्पक्त बभाग के 
फागज़ पतन्न नागरो अक्षरा में स्घव जांघ। आराप्दाबाद के व्यापा- 
रियां ने ऐसा व्यवहार प्राश्म्म कर दिया हैं। उन लाएं के छा 
अठ तिये क्रानपर तथा उत्तरोप भारतवर्ष के अन्य नगरों में है उनपम 
थे नागरी अत्रों में पत्र व्यवहार करते हे । गजरात से उत्नरोण भा८- 
तबष् में यात्र" करते हुए स्टशनां के जे। नाम नागरो गअत्तरों में लिखे 
थे उनसे मर्फ बहुत सद्दायता मिलो । 


“ग्राज कल बहुत से लाग अपने जिज्ञापन स्थानीय समाचार 
पत्ना में उठे अत्तरों में रपयाना चाहते हें! उत्तरो भारतवर्ष में 
लाग चाहे उठे पठ सकते हो परन्‍ल याद दे जरात था दक्षिण मे 
अपने खिज्ञापन उठे अत्तरों में छपवाश ते उन्हें बिश्लाहो केई 
पढे सफेगा | में सब प्रान्स के व्यापारियों के यहो सम्मति दंगा कि 
वे अपने विज्ञापन नागरो अआत्लरों में छफ्याई ! देसम समफे व्यापार 


लाभ होगा क्योकि नागशोे गअ्रत्रो में हाए मे फरास्श उनके 
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भैज्ञापन के अधिक पढ़े जाने ग्रार उनके माल को अधिक बिक्रो 
होने की सम्भावना है। उदाहरण के लिये हम लोग गुजरात में 
क्रेशरंजन तेल का एक बंगला विज्ञापन नागरो आत्तरों में छपने के 
कारणा पठतेशी हे । 

“इसके सिचाय में एक ओर प्रस्ताव करूंगा ग्रोर वद यह है कि 
उत्तरो भारतथप से हिन्दो भाषा ग.्ार नागरो अत्तरों में एक समा- 
थार पत्र निकलना चाहिए । 

“हमारे बम्बद मे एक शेस्ता पत्र अथाल वेटः्टे श्वर पत्र हे ओर 
सह बहत कछ काय कर रहा है; उस्त सब अशे के लाग आर 
विशेषतः मारवाड़ी आर कच्छी तथा नागरो जानने बाल बहलत स 
अन्य लाग पठले हैं । 


“ग्रह्माशया गजरात में ' गज़रात खनाक्यथलब सासाइटो' नाम |.) 
शक सभा है लिमके सभापति होने का साभाग्य मुर्फे इस घ्रष प्राप्त 
हुआ है । उस सभा से प्रतिवर्ष विज्ञान विषय में सबोाध यन्‍्य छपल 
हैं ओर एक लिपि के विषय में यह मभा जे क॒छ प्रस्ताव करेंगी उस 
पर मे निश्चय हैं क्रि हमारो सेासायटों बड़े आदर पवक्र ध्यान 
देंगी । 

“ग्रहाशया, बस दतना हो कहकर मे अपने व्याख्यान के! 
समाप्त करने को आज्ञा मागंगा । ? 


बम्बई के सर भालचन्द्र कृशा ने जिनका स्वागत तालिध्यनि, 
द्वारा किया गया कदहा- 
“सभापति महाशय तथा सभ्यगणशा, भे दस आअबरूर पर नागरो 
चारिणाी सभा का बम्बड़े को आर से हृदय से बधाद देता हूं 
उन्हाने गत बारह बा में बहत अच्छा काय किया हे ओर उन्हें 
में नागरो ग्रत्तराी में जा वेज्ञानिक काश तथा अन्य यनन्‍्य निक्राले हू 
वे बास्तव में प्रशलनोय हू । 


“नागशोे लिपि की स्थोकार करने के विषय में जितनी आवश्यक 
बातें थो उन्हें हमारे येग्व सभापति और हमारे विद्वान मित्र 
मिस्टर लिलक ओर म्रेरें योग्य भिन्न मिस्टर अम्बा लाल साकर लाल 
दक्षाई और मिस्टर रानाडे आप लागा स ऋच् चक्े हैं । 
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“में प्म्रफता हूं कि हम हिन्द लोग इस लिपि से बहुत प्रापीन+ 
समय से परिचित है ! 


'वात्त चार हज़ार धर्षा से हमारे चरक शश्रत भ्रादि सब 
बेज्ञानिक यन्‍्य ओर सब घामिक ग्रन्य सदा द्तो लिपि में लिखे 
जाते है 

“अब प्रश्न यह हे कि हम लाग अपनो पुरानी बातों को भल कर 
क्िसो दूसरों लिपि के यहयणा करें अथवा अपने पुरुषाओं को शेतति 
का आअनकरणा करके सारे भारतवर्ष में एक्क लिप श्रार एक भाषा 
का प्रचार करें | 

“उस समय भारतवर्ष में शक जाति थी शोर अब हमारे सब 
उद्योग भिचतर भिच प्रान्ता के सब लागां का एक में मिलाने हो के 
विषय में होने चाहिए । 

“क्ांग्रे/' का भो उद्देश्य यही है अतः हमें कांग्रेप का 
अनकऋर्ण करना करना चाहिए ग्रार सारे भारतवर्ष में नागणे लिपि 
का प्रचार करना चाहिए । में समता हैं कि यह कोई कठिन 
काय न दोगा। 

“अब हमें प्र व्याख्यान दाताओं करे प्रस्ताव के अनसार अनुभवी 
मनष्यां को ग्क छाटो सो कप्रेटी नियत करनी चाहिए कि जे इस 
विषय में सब भांति से बिचार करें ओर में समझता हू कि हम 
लाग थादे ही समय में हिन्दो का समस्त भारतश्र्ष को भाषा 
और नागरी के उस भाषा के लिखने की लिपि बनाने में कृ॒तकाये 
होगें। परन्तु इसके करने में निस्सन्देद्र बहुत सो कठिनादयां है । 

“हमारे मदधशस के मित्रों के (जिनमें से हमारे मित्र लो 
यहां उपध्यत हैं आप लेंगे के सामने व्याख्यान देगें) इसलिये 
कठिनाई पड़तो हे कि उनके आत्तर कक भिच् हे। उनके अन्तर 
भज्िच प्रकार से लिखें जाते हैं परनन्‍त जेसा कि मिस्टर तिलक ने 
कहा है आन्‍्स में उनके यहतया करने में कारें कठिनाई न दैेगो । 
सनिस्सन्डेह भित्र भिच प्रान्ता में लिखने की भाषा एक हाती से 
और बोलने को भाषा दूसरी । परन्त में समझता हूं कि 
विशेष: लिखने को भाषा में यह्न उल्मोग अवश्य ऋरना 


| ढृष्द .] 


'छड़हिए, ओर बचुत दुढता से करना चाहिए । में ने सना है कि 
कुछ वर्ष हुए कि नागरोप्रचारिणो सभा ने उस प्रसिद्ु नोतिज्न 
सर एराटनोी मेक्डानेल को क्षपा से न्यायालय में नागशे लिपि श्रार 
हिन्दो भाषा क्के प्रचार का उद्योग किया था परन्त अब राज्य 
खदल गया हे और अत उस विषय में उत्तना उत्साह और 
सहानभति नहीं दिखाई देती ! परन्त आप लोग जाने हैं कि 

शापिधन अफसर लोग फेंवल बसेरा करनेखाले पत्तियों को 
नाई है। हमो लोग भारतध् के वास्सविक्र निवासी है | अतः 
इमकेा उद्योग करना चाहिए और हमें निश्चय है क्रि समय पाकर 
हुपार उद्योग में सफलता होगी । 


“कछ समय हुआ कि बम्बद में शिक्षा बिभाग के डाइरेकर ने 
हूमारो मशठी भाषा की बणेमाला में परिधतेन करने का उद्योग किया 
था । उन्होंने एक छोटो सो कमेटी नियत को जिसने कि मशराठों 
पठने बाजे सर्वेभाधारण की सम्मति लिये बिना, मशाठों को लिपि- 
प्रणाली में परिवलेन करना निश्चिस कर दिया और डाइरेंकुर ने 
यह आज्ञा दे दो को नई पाठ प॒स्तकें इसो नवीन लिपि प्रणालों 
के अनसार छापी जांय । 


“हम लोगे ने इस विषय के उठाया और पहिले बक् कमेटोो 
के समापति के पास प्रार्थनापन्र भेजा, यद्धापि हम लोाग जानले थें 
कि दमसे क्ादे लाभ न होगा । सब हम लेगे ने शित्ता धिभाग 
के डाइरेकर से प्राथंना को पर वहां से भो बहो उत्तर मिला 
फिर हम लोगां ने शक्त प्राथनापत्र सथार करके बम्थई फो 
गबसठट ओ पास भेजा | उप्तमें हम लोगों ने यह दिखलाया 
कि यह केवज भाषा ही फा विषय नहोीं है बरन यह शजनेतिक 
विषय है ओर म्रराठो भाषा को लिपिप्रणालो के विषय में जेसा 
कक किया गया हें यदि बेसाहो रह गया तो भाषा में परे 
सरह से उलट फेर हो जायगा और बच्द एक्र बड़े असन्सोष का कारण 
होगा । बहां इस विषय पर अधिक बद्टिमानों से विचार क्रिया 
गया ग्रार आप लोगों को यहू जान कर प्रसवता होगो कि गव- 
मंग्ट ने सुरन्स इमारो प्राथेना स्थीक्तार कर सो । 


[| (८८ | 

“में इस सभा के भो इसो उपाय का अवलम्धन करके सह 
फोर अन्यज दस विषय में गबर्भगट से प्रार्थना करने को सर्म्मात 
दूंगा आर मके विश्वास हे कि आप लोग निस्सन्देद गवर्मेण्ट को 
सद्ानभति प्राप्त करेंगे ग्रेर अपने उद्योग में कृतकाय हेोगें। ओर 
मेरे सम्मत में यद् बहुत उत्तम द्वोगा कि उसो भाषा में हमारे 
बेज्ना निक यन्‍्य भी बने ! 

“घमेसम्बन्धी यन्‍्यों के विषय में बहुत से यन्‍्य जसे समसो 
दास की रामायण आदि लिन्हें मत लोग सत्कार ओर पता के 
दुष्टि से देखते हैं इस भाषा में वलेमान हैं । 


“उस बड़ी भाषा के, छिसने कि मराठा ओर हिन्द समस्स 
जाति का चिौच ग्राकृषरेत कर लिया हे, रत्षित रखना छखाहिए। 
उसे रहित रखऋर सारे भारतवर्ष क्रो भाषा बनाने का उद्योग 
करना बाहिए ओर म्॒के श्ाशा है कि दसमें नागरोपारिणों सभा 
के एक दिन सफलता दोागो । इन्‍्हों थाष्टो सो घातों के कह कर 
सभा के हुदय से धन्यवाद देता हूँ कि उसने मे इस आवश्यक 
विषय पर अपने दिचार प्रगट करने का अबसर दिया । 


कलजकसे के प्रोफेपर ज्ञीरोद प्रसाद घिद्धाविनाद एम० ए० 
ने क्षिनका स्वागत तालिघ्यनि द्वारा क्रिया गया कदा- 


“महाशये, यदि में आज आप लोगों के सम्मख अपनों छत: 
भाषा में व्याख्यान देंने का उद्योग करूं सा मे भय है कि बहुत 
से लाग मेरो बाते नहों समक सकेंगे। परन्त मे आशा हे कि 
एक दिन अवश्य ऐसा आवदधेगा कि जब अपनेडो देशबासियों के 
सम्मख व्याख्यान देने में किसो विदेशों भाषा का आश्रय लेने को 
ग्रायश्यकता न पड़ेगी । यतद्यापि हम लोग एक विदेशों भाषा 
अथास अंगरेजी भाषा के अनयहोत हें क्याोक्ति उससे आज कल 
भारतवर्ष के घड़े बढ़े बद्धिमानां में एका होने को सहायता मिलो 
है फिर भो हमें सारे देश के जागो में शका उत्पत्त करने के लिये 
किसो एक भाषा को आवश्यकता हे । इस प्रकार का गका हम लोगे 
में धंदिक क्लाल में था परन्स ग्रक्ष बह नहों रहा दे श्लोर हम लाग 


[१९० 


उफ्क एक्र खार पन: प्राप्त करने का उकतोग कराते रह हे। परन्त पह 
बाघ कपा अआायगा | 


“अभो यह बात निमस्मम्देह स्त्रप्वत जान पडलो होगो परन्स 
यही स्वप्न में ने बरसों तक देखा हे और जब में आपने योग्य सभा- 
पति के सदुश महानभावा का, माननोय मिस्टर जस्टिस मित्र, 
मिस्टर लिलकऋ ओर पं० मदन मेाहन मालखोय सदश लोगो को 
मारे भारतवर्ष के लिये एक्र लिपि का उद्योग करते हा देखता है 
ता मर्के इस स्वप्न के सत्य दोने को आशा हेतो हे । 

“महाशये, लिस उद्देश्य के हम लोग प्राप्प किया चाहते हें 
ज्यको पहिनी सोठों सारे भारतवष्ष में ग्क लिपि का करना हाँ 
है। भारतवध बो मित्र मित्र आयभाषाओ के परस्पा के भेद इसने 
घाड़ें हैं ग्रार उनमें इतनों, अधिक्र समानता है कि यह 
देखकर आश्चय ह्ाता हे कि दस ममय एक प्रान्त के लेगें 
में दर्सा प्रान्स को भाषाय सोखन का उद्थोग नहों किया । 
इसका फारण मेरो सम्मति में भिन्न भिच्े प्रान्लों को लिपियों 

| भिनत्र होना हो हें । भिच लिपि हो पाठओं का कटिनता 
में डाल देती हे ओर इसी कारण से वे उस भाषा को 
सोखने का बास्तविऋ उद्योग नहों करते | परन्त यदि थे एक 
बार दस कटठनाई का दर कर दे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य 
होगा कि पहिले उन्हें जा भाषा घिदेशो ज्ञान पड़ती थी घच्द वास्सव*" 
में उनको मातृभाषा को जहिन हो हें। सज्जनगगणा, मर्णे विश्वास 

बंगाली साथ भाषा में लिखो हद क्रिसो पसलऋ के १०० शब्दां 
से ७४ शब्द बिना किसो को सहायता के किसी शिक्षित महाराष्ट्र 
था पंजाबी को समझ मे आ जांयगे। मंयक्त प्रदेश के लागां का 
ले कहना छो क्या हें | शेष २४ शब्दों के जिनमें मख्यतः केई 
न का व्याकरण को विशेषता होगो, जानने में कोई बदो दपघरो 
ऋठिनता न होगी, क्योकि भारतवर्ष को एक भाषा के व्याकरणा सें 
दसरो भाषा के व्याकरण में बहुत अन्तर नहीं है । 

में यहां पर अपने हो एक यनन्‍्य से मक्र वा दो खातज्य उ्दुत 
करता हु:-  प्रमनाजलमम्पणा अमृसरूपिनो भागोरथों यार कणठ- 


अल. .] 


बजे 


हार, विश्तपारधववलित हिमाचल यार शिरोभवषण चिस्श्यामज- 
शस्यसम्पद यार अदुाधरण, एक निषिड कृष्ण क्रान्ति धनश्रीले मौन 
कंटिल ऋन्‍लला अनन्त प्रसारो नीसाम्बराशिश शश्र तरंग फेन रेखा 
यार मेंखला, से बहु? किसर अभाव चगदोवर £ यार जल स्वणो 
फले सपा, शस्थे अनन्त देशेर अनन्त जोब्वेश प्राणदायिनि शक्ति, 
यार लनाट शशोी सथ्य करोज््ज्वल यार प्रमाव मधचगन्ध फप्तम शीऋ- 
र्वाहो से बढ़र जन्य आवार घनरन्स भिन्ना केन!” > यहां पर जहत 
मे छशेपे सज्जन उपस्थित है कि लिन्हे! ने फऋाचित क्रभो कराई 
बंगला पुस्तक्र नहों पओ् हैं| मेरी उनसे प्राथेना है कि वे 
कृपाकर देखे कि उपरोक्त बाक्या का कितना कछ अंश उनको 
समझ में स्वयं आजाता है | थे लाग टेखगे कि एकराध दे 
स्वेनाम ओर कछ विभक्तियां का छोड़ कर उसमें कछ भो ऐस।! 
नहों हे ज्ञा उनकी समक में न आसके । 

“हमारे सयेग्य सभापत्ति ने बंगला प्ें बहत हो उत्तम 
पुस्तकें लिखों हैं ओर वे बद़ाज में ग्रन्य रचना के लिये उसने 
हो प्रसिद्रु हैं जितने क्रि राजनोति के लिये । परन्त सज्जन- 
गणा, उन के यनन्‍्य जो मिश्र लिप में लिखे जाते हैं उसे कारण 
बुला न जानने वाले क्षिप्ती मनुष्य ने उन्हें समझने का कोई 
उद्योग नहों किया । दस बात से यह स्पष्ट है कि समस्त 
भारतबष के लिये एक्र लिप का होना क्रितना आवश्यक हें। 

“इरुमलागा को बंगला लिपि _ गहोीं लिपि से अधिक प्राल्ोत 
है परन्त देवनागरों अक्षरों का सारे भारतत्रष के लिये एऋ लिपि 
बनाने का जो उद्योग क्रिया जाता है उसस्ते इसमें किसी प्रकार 
दुःख नहों होता, क्योंकि इमारों जातोय उन्नत हमारो भाषा 
को एकता पर निर्भर है झ्रार भाषा को एकता हमारो लिपि की 
एकता पर हो निभर हैं । 

“सज्जनाी, बस इतना दी कह कर मे आपलेगे से ग्राज्ञा 
लेता हू । का 

सलोप के मिस्टर राघवाचाय बो० ए० न जिनआझा स्वागत 
पालिध्यनि द्वारा क्रिया गया ऋष्दा- 


| पृरु३ |; 


“पभ्ार्पातत महाशय तथा सज्जन गया, आप लोागीा को ग्राज़ा 
जे में एक प्रस्ताव करने का साहस करूंगा | इस मभा के उद्देश्य 
जातोय भलाई स सम्बन्ध रखते है | मरे ऐसा जान पडला हें कि 
ग्राज जा यहां पर वक्तताएं हुइ हैं उन्हें, ने टस उद्देश्य का परिमित 

दिया है आर मूके यहो दुख है । में समकता हूं कि 
आप लागा का उद्दृश्य सारे भारतवर्ष क्रो भाषाओं के लिये एफ 
नाप करने का हैं परन्स क्षात पहला भें कि आज के व्याख्यान 
देने बालों ने आप के इस उद्देश्य का उत्तरो और पश्चमी भाश्तवषे 
को भाषाओं के लिये हो परॉरमित रक््खा है | में समझता हूं कि 
यह विचार टोक नहीं हैं। मेरी समझ में यदि उत्तरो ग्रोर पश्चमो 
भारतवष की भाषाओं करे लिये शक्क लिपि का होना सम्भव हे ले 
इसो प्रस्ताव का बढ़ा कर उसमे दक्षिणी भारतवर्ष ओर लंका की 
भो भाषाओं के सम्मलित कर लेमा बहल कटठिन नहों होगा | दस 
सम्बन्ध में इस प्रस्ताव पर भी विचार कर लेना चाहिए क्रि यदि 
हुम लाग गक भाषा ओर उसके लिये पहले पहल एक लिपि करना 
चाइसे है सता बह लिप येाश्प को क्ये न हो | मर्के कदाचित यह 
दिखलाने को आवश्यकता न होगो कि यह प्रस्तात विल्वल अस 
म्भव हैं । यदि भार्तवष जैसे शरदे देश में क्रिसो समय शक भाषा 
हो। सकतो हे ला वह यार को कादे भाषा नहों हो सऋती। हमारे 


शआ्राहु तथा हमारी अन्य घामिक क्रियाओं के लिये क्रभो कोई योरप 
छो, भाषा नहीं हे! सकेगो । हमारे मज़दरे आदि अपने कठिन 
परिश्रम का रोना कभो किसो यराप को भाषा में नहों रा सकेंगे । 
किसी याराप को भाषा में भारतवर्ष के बिचार ग्रार बेदान्त परो 
लगरह यथाय शरोति से नहीं प्रगट करिए जासकते है । तध्व यदि सारे 
भारतवर्ष के शिक्षित आर आशिज्ञित ऊच ओर नोच सभो लगे के 
लिये एक भाषा का होना सम्भव हे लो यह भारतबपष्र को हो भाषा 
हैं ग्रार सम्भवत: बच हिन्दो हो हागी। भारतवर्ष को सब बाल 
खाल को भाषाओं के स्थान पर एशक्र भाषा करने के लिये मेरे समझ 
मे हिन्दी सब से उपयक्त हैं। इसी भाषा के भारतवर्ष के अधि- 
कांश लाग समभते हें आर बद उठे लथा अन्य कई भाषाओं से बहुल 


| 
;। 


| १९6३ | 


कछ मिलती जलतो है। ओर संस्कृत के साथ जा उसका घनिष्द 
सम्बन्ध है उस से यह निश्चय है कि प्रचार बढाने के लिये ह#दी 
सश्च से उत्तम ओर विज्ञान लथा आज कम को गअन्य आ्राधश्यकताओं 
के लिये वही सब से अधिक उपयक्त हैं। ओर यह उचित हो ने 
कि हमें ऐसा यत्र करना चाहिए कि वह हिन्दी जिस लिप्रि में 
लिखी जाती है वही सारे भारतवर्ष को लिपि बनाई जाय | योरप 
फो लिपि से जे कि एक बारगो दोष से भरो हुई है हम लागे का 
काम नहों चलेगा । भारतवर्ष को मुख्य मुख्य लिपियों को विशेषता 
यह हे कि उन प्रें प्रत्येक उच्चारण के लिये एकही असर ओर 
प्रत्येक गअ्त्तर के लिये केवल एकहो उच्चारण है । परन्त क्या इसमें 
निश्चय है कि देवनागरो ग्रत्ञरों में कछ भो दे।ष नहीं है? निस्‍्स- 
न्देह प्रत्येक बालक की मांता अपने बालक का संसार में सब से 
सन्दर समझती हे चाहे वह केपाही ऋरूप क्या न हो । यदि इम 
पत्तपात रहिते हाकर देधनागरों लिपि को ज्ञांच करें ला सम्भवतः 
हमें विदित होगा कि उसमें कक सधार की आवश्यकता है। यहां 
कई वर्ष हुए कि सर एगटनों भेकडानेल के समय में न्याया- 
जय तथा दफ़रों में उद्द के साथ साथ हिन्दी के प्रचार के विषय 
में जो विरोध हुआ था वह सब लोगों का विदित है । उसका एक 
काश्ण यह बसलाया गया था कि देवनागरो अत्तरों के लिखने में बहुत 
समय लगता हे । में समकता हूं कि इस बात का उत्तर अभी सक 
नहों दिया गया | और न देंबनागरी लिपि देखने हो में सब गन 
सन्दर है। वह काना तथा आडो और बेदी लकोरों से भरी हद 
हू । यदि हम देवनागरोें लिपि के सन्दर गाल मठाल लेलग लिपि 
के सामने रख कर देख तेा मेरें ऋथषन को सत्यला आप लोागे के 
बिद्धिल हो जायगी । 


मंशा प्रस्ताव है क्रि कक योग्य मनष्यां क्रो एक छोटो सो 
क्रमटो नियल को जार जा क्रि देवनागरोें लिपि को सरल ओर 
यदि सम्भश्न हें! ता सन्‍्दर भी बनाने के विषय में विचार करें । फिर 
यह सशे।धित लिपि अन्स में घीर घीरें सारें भारतवर्ष ग्रार लका 
में प्रचलित हो जायगो | दत्षिणों भारतवर्ष तथा लंका मे पांच 


| पह | 
आपाएं हैं अ्रधात्‌ तामिल, लेलगं, कनारोी मलयालम ओर सिंघाली! 
ड॒रक्षे से अन्तिम चारों भाषाओं के लिये संशोधित देवनागरो 
के अत्तर बहुत सगमता से काम में लाए जा सकते हें । संघालो 
भाषा हिन्दी को नांद संस्कृत को एक शाखा समको जातो है ओर 
लेलग  कनासे * तथा मलथालम यक्षापि द्रल्ड भाषएं है तथापि 
उनपर आये जागो ग्रार घंस्कृत भाषा का इतना प्रभाव पडा है कि 
थे आय-द्रधिड भाषा कहो जा सकतो हैं | केवज श॒दु॒ तामिल 
भाषा में हो हिन्दो भाषा के कछ अत्तर नहों हैं और उनमें कछ 
अन्षर ऐसे हें जे कि हिन्दो भाषा में नहों हैं । इस भाषा के लिये 
भो नागरो लिपि जहां तक उसे व्यवहार करना सम्भव हे व्यवहार 
को जा सकतो है | इसलिये में दस बात पर जोर दूंगा कि सभा 
देघनागरो लिपि का सधारने ओर संगम बनाने के विषय में विचार 
कर | यक्मप्रि इस प्रस्ताव का स्वोकार करने से हिन्दों बोलने बाले 
लोगों का कुछ सांकल्पिक विरोध होगा परन्त' इससे उसके 
सारे देश में प्रचलित हान॑ में जे सांकल्पिक विरोध है वह बहुत 
कम हो जायगा। 

“झज्जनों बस इतनाहों कद कर अब में आप लोगों से आज्ा 
मागंगा । ” 

सभापति मिस्टर रमेशचन्द्र दत्त ने उस दिन के अधिवेशन 


का कार्य समाप्त करते हुए कहा- 

“घज्जनगणा, हममें स बहतों को अभो दो हो घंटे में एक्र 
दूसरे बड़ें अधिघेशन मे उपस्यित होना है | अतः मे समभता हैं 
कि यदि में अपने विचारों का जहां तक सम्भव हो थोड़े में प्रगठ 
कर दूं तो इसके लिये आप लोग मे धन्यवाद देंगे । 


“ग्राज के व्याख्यानदाताओं से हम लोगो ने बड़े उपयोगो 
प्रस्ताव सने है। उनके विषय में में कुछ कह कर आज़ का काम 
सम्राप्न करूगा । 

मिस्टर तिलक ने देवनागरो लिप्रि क्रा उल्लेख किया है और 
उन्होंने आप लोगो से जो कुछ करा है वह ऐतिहासिक रोति पर 


ठोक है | देवनागरो भारतवष्तष क्रो सब स प्राचीन लिपि नहों है । 


|. पर४ | 






की सब् से प्राचान लिपि जिसके विषय के हम लोगों (झा 

ज्ञात हे, बह है जा कि अशाक के खदवाए हए लेखों में दखो 

| है । आज कल को छपी हई पतण्सकों में हम देखनागरों लिपि 

प्स रूप में देखते हें बह अशेाक को लिपि का हो रूपान्तर 

। इस प्रश्न का नहों उठाया चाहता कि अशेक क्रो जि 

यात्त क्रिस प्रकार हुईं । यह प्रश्न आज़ के विषय के बाहर 

। प्रिस्टर तिलक ने यह एक बड़ा अच्छा प्रस्ताव किया है कि 

' लिपि को धोरें धोरें स्कलो प॒स्‍्तकों में प्रचलित करना चाहिए 

हाँ सक्र सम्भव हो अन्य भांति से भो उसके प्रचार का 

करना चाहिए । बहल सो स्कलो किताबे हमारेंही रछापेखाने! 

श्र मर्के विश्वास हे कि यदि हम उनमे घोर छोरे 

? का प्रवेश कर तो वे स्कूल को पाठ पुस्तकों से निकाल 

यग्ने । फिर उन्होंने कछ अनभवो मन॒ष्यां को कमेटी 

सर्वेम्ान्य लिपि स्थिर करने के लिये कहा है । सज्जनो 

यक्ट विश्वास है कि सर्वेम्ान्य लिपि आप से आप हो 

दि हम लोग हिन्दो अत्तरों के व्यवहार करने क्रा संकल्प 

लखले लिखते एक ऐसी लिपि स्वयंही बन जायगो जे कि 

सुगम होगो । अनुभवी मनुष्यों को कमेटी यदि बेठ कर 

ढ्स के सधारे लो उसके लिखने में सुगम बनाने में उसको 

ग्राधों « सफलता न होगी जितना कि लोगों के लिखते लिख्ते 

आप हो एक लिपि बन जाने से होगो। जब समस्त भारतबासों 

देबनागरी जिपि के! लिखने लग जांयगे तो समय पाकर उसका एक 

शेसा रूप घन जायगा के कि आज कल को छापे को देवनागरे 

को गअपेता लिखने में कहों सगम हागा। में यह बाल स्वयं अपने 

अगनभव से कहता हैँ । मर्के जब संस्कत लिखने को आवश्यकता 

पडलतो थो तो में उसे नागरो अत्नरों में लिखा करता था ओर नागरो 

अछंणर छाप के अत्तरों को आपेज्षा लिखने में बहुत सगम होते थे। 
बाते: मु्कें इस बात पर बहुत हो अधिक विश्वास है । 

“प्रोफ़ेसर रानाड़ ने धेज्ञानिक शब्दों का स्थिर करने के विषय 

में इस सभा ने जा उत्तम काये किया है उसका व्योन किया है 








